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(व) 
दौ चार शब्द 


अज श्री शङ्कर दिग्विजय हिन्दी अनुवाद नाटक, पाठको 
के सम्मुख रख्ते हुए सुरे अपार हषे हो रहा हे कि शङ्कर दिग्वि- 
` जय हिन्दी नाटक प्रकाशित होने से मेरी चिरकाल की अभिलाषः 
पूरे इड हे । राष्ट्र भाषा हिन्दी मेँ वैदिक हिन्दू घम के प्रतिष्ठापक 
चायं शङ्कर के जीवन चरित्र सम्बन्धी किसी प्रमाणिक पुस्तक. 
कान द्योना युर बहुत ही खटकता था। 
दन्द संस्कृति ओर वैदिक धमं का जिस समय हासे 
रहा या ओर बौद्ध धम की व्यापकता सारे देश मेकेलीहदेथी, 
चख धमे-सङ्कट काल में आचाय शङ्कर ने अवतीणं होकर वैदिक. 
हिन्दू धमे का पुनरुत्थान किया ओर कन्या कुमारी से लेकर 
 छारमीर तक ओर दारिका से जगन्नाथ पुरी त्क वैदिक धमेका 
~ डा फहराया । यह आचाये-प्रवर के अनवरत परिश्रम काही 
फलद कि आज्ञ तकं वैदिक हिन्दु धमे अनवच्छिन्न ५ सेः. 
चला रदा दे। 


वैदिक दन्द धमं के एेषे.मदहान्‌ संरत्तक आचायं के जीवन 
खे अधिक तर साधघु-समाज श्र गृहस्थ समाज कामी. 
चित्‌ मेः अत्यधिकं क्लेश पर्हुचाता था। अप 
जीबन चरित्र तकसे भी हम अपरिचित हों, इस 
दुःख की बात ओरक्याहो सकती दहै! दहन्दी भाषा 
 खन्दरसे सुन्दर सादित्य भकारितिहो सा हे ओौर अन्य समीरे 
त भाषां र की सतक म ' अनुवाद {। (ल में हो रहा, ` तर. 
् महान्‌ आचाय की" प्रामाणिक जीवन तच्च 
त्क क श्री शङ्कर  दिज्िजय जैद्खे ` 
जनद्‌ करोने का चु संसु 


किक ए). १ ९१. वि ¢ ४ = 









ग, 


` चरित्र 


4 + 
ऋ अप्‌ 


न 












५, , 4, 


४ " 
१. कः 
[॥ 
४७, भि 
। 
~ " 


भः ( ३) 


-न जानने बाले श्री आचार्यं का जीवन चरित्र तक सवोङ्क जान्त्ले 
खे वचित रह जाते हैँ । इसलिये श्री शङ्कर दिग्विजय के आाष्टार 


पर हिन्दी लिखना मैने प्रारम्भ शिया जिस हिन्दी के द्वारा ख्‌ कड 
हि, आचाये की जीवनी का ज्ञाता बन जाय । 


^ 

8 ॐ आज आचाय शङ्कुर का जीवन चरित्र हिन्दी पाठकों के सामने 

4 त्रस्तुत करते समय सुमे अपार आनन्द हो रहा हँ । यह बडे दी 
दुःख का विषयहे कि आचाये कौ प्रामाणिक जीवनी पूरौ दरद 
दिन्दीमें प्रकाशितन दोनेसे जिज्ञसु्ों को बोध नदीं दतः 
अतएव हिन्दी से उख का प्रकाशित दोना अस्यावङ्यरू है ! 

कामकोटि पीठके चनुसार शङ्कराचायं का जन्म २६०३ 
उषे में हुमा था तथा उनक्रा निरोधान २६१५ कलि बषे में इजा 
ओारदा पीठ ( द्वारका ) दी वंशानु भावृका अनुसार शङ्कर ने कुलि 
दषे की कार्तिक पोणमासी को ३२ वषे कौ अवस्था में हिखाख्य सें 
गृद्धा प्रवेश किया 1 उन च्रह्युतोष चिरवनाथ सखे मेरी कर कद्ध ्राथेना 
हे क आचाय का यह पावन चरित ग्रन्थ अपने उद रर्यो सष्छल्न हो 
ओर भारत के प्रत्येक घर में आचाय का पवित्र सन्देश सुनावा रद ¦ 
श्री स्वामी वि्युद्धा नन्द जी, वेदान्ताचाये । उदासीन, रेदतीतः 

आश्रम, छपरा, निवासी का बड़ा प्रोपकार मानता ह, कि जिन्दोने 
अपने वहुमस्य समय को देकर गम्भीर दृष्टि द्वारा इख घ्रन्थ छ 
खंशोधन्‌ बड़े ही परिश्रम से किथादै। 

बाबू राम।श्रय सिह कठवतिया निव्रासौ जिला पटनाक्ोचन्य 
वाद्‌ देना भूल न सकते कि. जिन्दो ने “भी शङ्कर दिग्विजय, `: 
ग्रन्थ छपाने के भिमित्त ५००) पाँच सौरूपया प्रदानश्ियादहै। 
जिसके दवारा इस महा कुम्भ मेला के पुण्य पवे में प्रयाग रान्न ॐ ` 





सनातन तपो भूमि त्रिवेणी संगम पर स्नानाथं पधारे हृष बीद 
-तगी सुमद सदासम्पशौ क्से में समपेण शिया गया । | = 
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परि चय्‌ 


दोहोः- 


नमो नमो तेहि खूप को, आदि अन्त जेहि नाहि! 
सो साद्ती ममरूपदहे, घाट, बाद, कुं नाहि ॥ 
ऋ विगत्त अविनाशी अचल, व्याप रद्यो सब थाहि । 
ज्यो जाने असरूप को, मिटे जगत भ्रम वादि॥ 
रामानन्द गुरु को प्रथम, प्रणव बारम्बार ¦. , 
नाम लेत जेहि तम मिटे, अघ होवत सव छार ॥ 
संन्यासी मम पन्थ हेः रामानन्द मम नाम । 
शिब शंकर मम गुर्‌ . यती, आत्म वित्त निकाम । 
सरगटी मम स्थान हे, मठ यह है प्राचीनः; 
जाहवी छत्तर. दिशि, कोस दूर हे तीन॥ 
पत्रालय गोरक्ष दै, मण्डल छेपस जान) 
गंगा. गण्डक मध्य मे, हे यह स्थान्‌ महान्‌ ॥ 
शङ्करदिग्विजय, भ्रकारा दित, म्रन्थ नाम अस्र जान । 
ञो अवलोकन यहि करे, सोहे चतुर सुजान ॥. 
स्वग सुख - दुख नाशित, जनेदी वुधीमान्‌ । 
जो धारण इसको करे, पावे स्वगं महान । 
` सम्बत दि खदहस्न दश पुनि, शक्त पत्त अस जान्‌; 
माघ मास अमावस्या, पूणे प्रन्थ यह्‌ जान ।) 
श्री स्वामी शिव शकर गिरि शिष्येण ^. पदवी 
विभूषितेन, स्वामी रामानन्द गिरि {लिखि 
श्री शंकर दिग्विजय नामक मन्थ 
` -हिन्दी-नाटक समाप्त । 








५ भवौ 
४ 


क). \ करद) क" कन्द न । व. > 


करन्कगसकःषिन्केयसीरिरीोदय 
त 


क । 


५ 2 १, ©> 


9 + 


9९909229. 











नन्द प भ ए ॥ र 


८०४५ >~ क ०1४> ( £ ) | | 1 | \ ॥ | ष 


(४२९) 29101) ४५१९> <2०} {£ (9 ) 


॥ >| 3, प | 226 £ | 1. 1£ 1 1: {182 2 08 १. ( ४ # 
121४] ६२५ (४ । 0? [£ (| (५/५ >> (21९ 2०} ४ (१ ) 
२।४ [1112> 2० $ {46 | 52८६ £ 1212}: 111}5> 2० / ४ ५. 
5४] ०९।= ५ ६. | ९ 





1०५६ 1४४ (1) ०८ ४८ (5]1९] भष) (८०1९ =० ४ ५८ (&0 


| ५ | स 
52/५1 ३४ ४. =४} .४९ (ट) । ८ | ॥ ४ 
(२/५ 25098 112 2०2 £ ( 9 


| # ९२४४९ धभ , 








= 
{ नम. दस 


> ~, =, क्वकं 
+ (१ १२१५ ~ । (~~~ ॥ ^ प 
व, ¬ ५ > ५८ 9 त 4२1 ¬ ड + ॥ -~ ~^ * ~ न ति र ५ # 
1 =" कन्म, + द ` छ भक ¢ = 6 4 ~+ न ~ क + त श २ = = चब  -*' = ध ~~ ~ 


| 


न ` 





अ | जः 


॥१५।१०१०।४ ०2४20 | ४४) 


०.३४ 12] 


(४ (12218 ) 
2.13 ॥, [1214 
५ ष 

21४1४  ||*६ 1.1 


५०६५ | (> ५४ 


ध 142 % ६-[७४ 


1 








०७४.९| | 82४5 | 1५21997 | ०2४ | २००६ॐ।& | -1&9४६| | ° 
स 1 (1 1 
पधु४| 1५1 ` | 2४1३020 | २1७8 | ०१६७६ | ४ 
१५ | ॥।७९ | डा | २९8 |: (५ | पाग 
| | एम | , |“... 
9०४९।९ | > | र | ` (८ | पष्य | र, 
| | प, 
1.1 118 | "| 
0४211 | ५६1५९२|२४ 2 धु (| २182111 | भ । 
१119 | 8 | ०१०७४ ०५१७५ ११। ९1१ ४५ || 
५७४ | 10218 ०५,०९५ 2 ०४२७ || ` व. ु < |॥ 
१. | ५०५४६ | ४ ८५ ५1५2५ | 2४४५० | 11/19 |" 


ह (02४ ४ 





नरपे == ^ 





१ इः (९४१६ 
८३९ £ ५६116 ` 


21118 161) 


121} > २।५ ४ 


४ 12 ~~ 
(1019१ ५४७ ९.७8 
2|118 23)>) ड 
{ ९५, 
23101 ५७.०४] 
1८ %& (1४२ ) 
\2)2112 ) 1 {13121118 





८६८ 
1४२} 
{21.162 
1५४ 


}>11द>> 


२२२।६}2212 


‰९।१। (>. 


२।५।८३।९| ऽ 


)8}5 
> 1118 


12144181 
६५२२) 


12251)812} 


१२५०९) ९/७ 


2} &)}2}£ 
9 ॐ 


2६४४८ 


२६१० 






11. 


५८९1५} 


091> 


(219८ | 





(ख्य | ४|| 
1४।।११॥४ | 
~~. तै 





४४५ 





८ 8 





५1 4 ६. 


६ 


कद्धरा चायं 
शिवजी 
देवताश्मों 
कुमारि भटर 
सुन्वा 

षिव गुरु 
कवि 
विद्याधर 


पद्मपाद्‌ 


हस्तामलक ` 


तोटक 
सुरेरवर 


दुबाीसा 


एक नहद्यण _ 


दो जाह्यण 


राजा ` 
मन्त्री 


अन्द" लड्के 


ऋषिय; 


गोविन्दाचायै' ५ 


(€ ¬ 
नारक # पा 
६.८ > 


( पुरुष्‌ ) 
ज्ञगद्गुर संन्यासी 
कैलास पवेत के निवासी 
स्बशे निवासी 
एक ज्राद्यण 
भारत का राजा 
शङ्कुर के पिता 
कविता करने वाला 
गीत विद्या मे निपुण 


। ` शङ्कराचायं के चार शिष्य 


देव रोक निवासी 
उभय भारती कते पिता 
मण्डन मिश्र कां धावन्‌ 
शङ्कर को प्रदानेवाला 
महार्र देश का राजा 

राजा का मन्त्री 

_ . शङ्कर के विद्याथीं 

स 0, 






| 
१ 
॥ 
¢ 
१ 
५ 
|] 
| 


५ 
=, ` + 
६, ३५ ४ 








विरवनाथ ` संसार का देवता 
 थाञुपत पारुपत मतका अवलम्ब 

ज्या जी, व्राह्यण वेषमे वेद्‌ शाख का रचितः 

एक जिदाथीं शङ्र का विद्यार्थी 

मण्डन मिश्र | विद्वान राह्मण 

असमरूक राजा ` प्रमरूक राजधानी 

(खी) 

देनी ` शिव गुरु की शली 

धाह , शिव गुरुके दासी 
सरस्वती विद्या अधिष्ठान्नी 

उभय यारती मण्डन सिश्रकोष्ली 

एक ब्राह्यणी  उभयभारतीकीर्मां 

वा “~~ शङ्कराचाये की माता 

गरीब ब्राह्मणौ ग्राम वासी 

लद्मी विष्णुकीशी 

ग्धा वहने वादी नदी 

^ - अ 


त न 


र परमात्मने नम्रः $ 


| र्‌ 4 (५ ` न 
` ॐ राद्कर-दे। वजय 4 
% नाटक # । 
सुधार का-प्रवेश 


नान्दी पार 
` सूत्रधार-भोर हुभा तम॒ गया, उपान जँह दिख लाया । 
घूष्रट पटको टारि, अरुण युखकरो द्रसाया ॥ 
निन ज्ञानी किरण, जाल ५ दितराया । 
हुआ भोर ? नव-ज्योति, घुधामे जग नहलाया ॥ 
ज्योतिका प्रकाश खिले, वे दिले तथके सुदासे । 
जगेसमाधि छोड ? चले वह गिरि गुफासे ॥ 
अस्ताचलको लो धि, त्यागि पधिम देशो श्म । | 
उजियाला भब क्ये, चाहता फिर भारत को ॥ ५ 
मो रहा हे भातु १ लखा. उद्याचल्‌गिरि षे । ध 
रावो १ आ १ नाथ ९ पूवसम पूरव फिरसे ॥ 
 चिह्याते हमरे य॒गों से, प्रथुदशे अभिलाषाके । 
| ` ` दो प्रकाश काषुख-विकाश देष्तेषटैचिरसे ८ 
` होवे भका श दाकर का, जगत मे फिर फिर से [. 
~ “~ कदे युतिरवर यदी, विय है प्रभ ह से॥ ` 
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यचा कर श्री शद्धुर दिग्विजियक प्रकारिव किया हे वही विधियो 
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अभिनय देखने की इच्छाह१ ` 


दिवा 





( नटी का प्रवेश ) न ६. | 


सूत्रधार--अहा ‰ बाद्रए ¶ आए ॥ चाज कौनसा सनेोरज्ञकः = 


नटी जिखवागयद्धक्ो श्री विद्यारण्य सुनिनं पती अद्वितीय : 


क साथ वागङूपी युद्धको तथा पाखण्डियांका खण्डन करके-अद्वेतके ८ 
गो से बन्धा है । च्सीकथा को नाटक क रपसं देखना ` 


चाहतीदह। | < 8 ह 

सुघ्रधार--देवि ¶ च्रापने टुघंट काय्य भार मेरे माथे जल “ 

१ गागर को सागर में रखने के ल्यि क्यों नदीक्डा१¶ ् 

>त-अ दैत का युद्ध तथा कङ्र-मण्डन का शाखा रङ्गभूस पर्‌ ः 

पक्डने केटियि 

दिवा वैसादी है, जैसे युग्ध बालक का चद्‌ व 
दाय (८ लाना । | ~ 


4, नवध 










जिख घोर युद्धने भारत का सदाचार सव च्छ क्या) | 
वौद्धध्म के साथ साथ दों वेदय  अपसान च्या र 
उस घोर विरोधका भीषण्‌ चित्र कैसे दिखल्लाॐ खेलों सें । : ध व 
विस्वरद सागर ` ङी वेदध्वनिं छसे , रामे ` घेलो र र र 
जिस घभेके योद्धा आचाय शङ्कर भार्‌ गौरोकी गिनती % ज. 
, शाखाथां मं खूब. 
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न्वे न बचे निवी हए, बिदिन धमे अपनाने सें ।+ 
पाखण्डियौ की नौका द्व गई, वेदों के धमं भ्वादय सें । 
हिम से सागर तक गूजञ उठा; सादाचार्‌ के पारनं ॥ 
आख्राथे रणम जो शब्द्‌ उड़ा? तार्िकमतों को द्वीपलिया । 
वेदों का धरं प्रकाश हा, मूख का अज्ञान नारा इमः ॥ 
कर्मो क्ा पटा ध सकर, संम्याखियों ने प्रचार किया । 
आरत को छोड छोडकर, चीन र॑गूत मे षास किया ॥ 
बेदोकी सरिता मड उदी, परमावियों कासादस भग ठभ । 
जिसने की निन्दा वेदं को, इसको सुधन्वा नाश शिया ॥ 
इसी लिये हम सब मिलकर, वेदों का सदा सनमान्‌ करं । 
वेदों ॐ सनमान्‌ देतु, मवसागर खे म शीतर तर ॥ 


सत्र-इस वेद धमे की रक्ता मे, मारिल ने धर्माण 4 ॥ 
नटी धर्मो के नायक पश्पाद्‌, तोटकाचाये सनमान ध्‌ ।. 
सू्-बिरवूप ने कमं श्वोड, वेदान्त धमै भचार किया ॥ 
`, नटी-हस्तामलकः ने मोन चोद, शर चरणों को पकड लिया ` 
 सूत्र-अनन्दगिरि ने खोज खोज, पापी का खसूल नाशः किया ॥ 


नदी-इस धर्म युद्ध की रक्ता मे, शङ्कर ने अब अवतार लिप्रा । 


(^. नरी-इख रण खागरर के घमे धीर, ज्ञानी गण कैसे पार कर । 


~ दह-्ग शरणचर.रद्क, चरणो ॐ भय वैरा कर ॥ 





` [केनेजहै1 








 ‰ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणो नमः 8 


श्री शङरदिग्विजय [ 
व नाटक > 
प्रथमम-अङ्क 
प्रथम-दश्य | 
स्थान देवखभा-- ¦ | + = 
क | परमात्मानं श्रीविचयाती् रूपिणम्‌। = ` र 
न शङ्कर यं सारः स गृह्यते स्फुटम्‌ ॥ १॥ 
तडपाखश्ड विखण्डनोच तं व्रयीलिरोऽथप्रतिषादनेरतम्‌। = 
सैवम्‌ योम कलाभिराषृतं, नमामि तं शिवगुर्शङ्रायेम्‌ ॥ ` 
सगमस्मादि विभूषितं गुणनिधिं सख्याबता सद्गुरुष्‌ । ट 
तं वन्दे सततं मदेश्वर यतिं सच्चित्सुखं . देशिकम्‌ ॥ ` र 
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रह्म विद्या के -च्याय भूत परमारमा को प्रणाम कर प्राचीन 
-दस्बिजय' का साया इस न्थ स्पष्टसूपसे संप्रहक्िया 
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दतो ं की स्तुति की गदे | इस मन्थ्‌ कं थिह 
क्र भट शी गदी पर चेरते =, ् ले शाङ्कराचाय 1 ध 
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क (वर्यो बवता) ` ~ [पथम अङ्क 


जाता है| जिस प्रकार हाथियों का विशाल खुदाय लबुह्छाय द्^ए 
` से मी दिखलाद पड़ता है, उसी प्रकार मेरे इख लघु संप्र मं “शङ्कर 
विजय, के वाच्यो का सार अच्छी तरह से देखा जां सकता ६ । 


4 च 
न टु 4 
च 
^ 
ॐ १ | 
4 


व 
में विरेष माननीय भे। इनके गुरु का नाम विदयातीथं था जो उस 

समय के एक नितान्त प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष थे । विद्यारण्य 
+ नेअपने अन्य प्रन्धों म भी श्रषने गुरु विद्यातीथ का नामोल्लेल 
किया है गरु कौ परमात्माका स्वहूव वतटाने से कवि की गुरुमक्छि 
कपू परिचय मिलताहै) 

“ . जिस प्रकार श्रव्यन्त रुचिर वथा मष्ुर पदाथा म भी रुचि 

` (बाद) उत्पन्न करने के खयि नीम्ब, चटनी आदि चटकीले पदाथा 
की योजना की.जाती है, उसी प्रकार प्राचीन कवि आनन्द भिरि के 
सन्दर पदों में रुचि उसन्न करनं कै लिये मेरे पदयो का स्ट सपु १ 
 - विन्यास्द। ~ =< ६५ 
1 . ~ पुरने कवियों के द्वारा ्रच्छी तरह से प्रशेलितदीनन्ूरिसी 
~ भाध्यक्ार श्रीशङ्कराचायं दमारी इस कीरतिंसे प्रसन्न ह 
9 र; ~ हमारी प्रार्थना है । -क्या क्षीरसमुद्र मे रहने वाले कमलः ननन =. 
` भगवान्‌ कृष्ण ने व्रज में रहकर गोपियों से दभषकी रोया - > 
नदी की ! | & 
५, हीर सागर के विवरों ( छिद्रों ) से निकठने बाले अगृत-प्रवाह ५ ( 
८. कीमघुरी से भी बदुकर मधुर वचनो से सपं के स्वामी शेषनाग ‡ 
` ~ (पल्ल ) को भी तिरसछृत करने बाले, कल्याण करण, जगद्गुरु 
“ श्री शङ्कसचाये के, हृदय मल को दूर्‌ करने बले यज्ञ का वणन . ` 
४ न प 4 „~ < 

करने ङी हमारी बढ़ी ङष्डा ह । 
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` भ्रथम्‌ दर्य | ` श्री शङ्कुर दिम्बिजञय । २ 


शङ्र-गुख-गानं 


। कहौ शङ्कर जैष्े सद्गुरू के गुण जो दिशाश्मों के किनारे को 
। ठ तोडने बाले है, श्र्थात्‌ चारों दिशश मे कलने बालि दँ भौर जो 
^` चसन्त म खिलने वाली मालती की गन्ध के समुदाय से अधिक 
 . सगन्धित है शौर षदो मन्दसति से ! दोनों सै मदयन्‌. श्म्तर दै । 

घम्म रखी योग्यता नर्ही है कि तनै शङ्करके गुणका टौकटीक 


वणेन कर सक, तथापि युकम वशन्‌ की जो श्रशस्द योग्यता दीख ` `. 


` बड्दी दै वह सद्र के कपाही शगरृत के प्रवा मे मप्र ओर 
= १६ ने ताते गें क १ 
उमंग होने वाले क्तो के द्वारा देखने का ही फर ई । 
सेरी बाणी अ पने कतो घन्य मानने बाले; विवेक शल्य, _ सल्नना- 
 न-भिमानी ओर ख्दमी रूपी नटी के चत्य खे पागल होमे बाले, 


2 जम, फल तज अनष्यो की कथा ॐ संसग रूपौ पड्क से लिप है। चसो 


4 प रां लीला खे उत्पन्न द्यने बाले कीर्हिसमद्र कः 
0 2 प रोकर की लीला घे उतपन्न ₹ वसत ~ 


५ 


¦ -“को - 
, } दष्ट धां क वसन से कलंकित दोने वाली पनी बाएीके 
॥-. ५; सिद | । प 
[-3 © ८ ॐ गुणगान से पित्र करना चाहता ह । ध 
। क प द्या के कड्के तथा गदह्यी ॐ सींग के समान द्र राजाच्मों 
। ^“ ॐ, चरता, ब्दारतार श्रादि गुणे ॐ वणेन क दुगन्ध खे 


^ पृश सपनी बाणी को आज भँ यतिराज शङ्कर ® त्रलोक्य- ` 
|}. स्मो रङ्स्थी भे नाचने बाली कति ह्मी नटी के शरीरस ` 
- ~ ~ {.प्रथ्वी पर गिरने बे चन्दन क चणा ख ` सुगन्धित वना रहार । 
८०९ चन्द्रमा की डकदा हसक मस्तक का भूषण है, ठेवे महदेव की ` 
ुपा-लदमी से युक्त, पे की स्थिरता खे जगद्गु शङ्कर के पूजन । 
से्--कन्सत त रूपी, यह परोद कल्प वृत्त श्राज्न 





१ = ५ [१ 
भ घारा से अच्छी तरद धो रदा ह| आशाहैक्िभवत्त . ` 


. डो (चन्रमा को अपने हाथों से पकड़ने का वयोग शलै-बते _ ८ 
ˆ बालक के दुःसादस सहश सममता ह । आशय है कि जिस श्रकार ९ | 


न 2) 
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तथापि कीर सागर = ल भत्यधिक प्रवाह 
क छन्दर परिहास में रसिकं (क्षीर स्र 


ध | शङ्कर गुणगान । | प्रथम अङ्क 


सुशोभित हो रहा है । यद्‌ विद्वानों ॐ हृदय मेँ -हषेरूपी गन्ध को 
प्रकट करे । | 9 | 


नवीन कालिदास ( माधव ) की निर्दोष कषिता सुगन्ध ॐ 
भरी, कस्तूरी प्रशंसित, चन्दनं घे आनन्दित, पारिजात के द्वाराः ` 


` मीठे वचनो से अभिनन्दित तथा केसर से प्रपुस्लित है। परन्तु 
सुमे इस बातकाभयटहै कि विद्वानों का भनोरञ्जन रमे वाली 


एसी कविता को कर दुजेन कवि उसी भरकर कीं दूषित न कर्‌ दे 
जिस प्रकार तुकं ( यवन ) लोग गाय को दूषित कर देते है ! 
` लेकिन इस प्रकार श्रनन्त चिन्ता की सुमे क्या आवश्यकता 
ह, जब दीनो पर दया करने बाले, छज्नताहपी नदी मे नो-क्रीडा 
मे रसिक हृदय बाले, दूसरों के उक्ति ह्पी मातियों | को चुनने वाले =: 


, सहृदय, सजन छोग॒चारों ओर विद्यमान हैँ अथवा ब परस 4 


गुरु, करुणा के समुद्र शङ्कर सन्तुष्ट है । २ 
छं लोग शङ्कर के युणों की स्तुति को आरग्भकर एक्तोक , । 


केश्माधेमेंही इव जते दे । अधे श्लोके के बनानेमें ही  भूका. | | 


उत्साहं शमप्त हो जाता हे । ङ्‌ लोग रलोक के एक पाए ˆ> 9१“ 


` बनाने मे ही हतोत्साह दो लते दै । एेसी परिस्थितमे ~ ` 


उनके समभ्र रुणो की स्तुति क्रे जाराः तोम इसन; च. 


बालक अपने हाथों से चन्द्रमा के पकड़ने का-उयीग कर उपद्रासा- 


` स्यद्‌ बनता षै, दसी प्रकार शङ्कर के समगर गुणों की स्तुति कर ग 
. ष्िद्धानों के हास्य का पत्रवरनूगा। ` 2 ः 





5 ॥ 


ह मे चमकने वा 4 
4 , ०९.५४ 


र्भी ज्र 









त क का, 




























पथस दृश्य ] श्री कङ्कर दिग्विजय । | ५. 


स्वच्छ ) वे कटा मेरे ऊपर विकसित ही रे जोर्गेगोकोभी 
 वाचाहबनाने मे सब तरद से. समर्थदै। तोवे अचिन्तित वस्तु 
कभी सिद्धकर्‌ देगे, इस विषय मै श्रान्च्य करे काकौन्‌ सा 
स्थान दहे । 
शङ्कराचाय के चरणों की स्यति करने ष पन्न पुण्यो खे. 
उदारता प्राप्न कर्ने बाली शारदा चअ यनी वग्धाय को, मेरी जिह्वा 
फे श्मप्रभाग के सिंहासन पर निडलवे--उस बागधारा को नो 
नाचने बाले शद्धर के मस्तक रूपी ऊट से बने वाली आकाश 
गद्धा क क्लोर के कोलाहल क गन्‌ रा खः डित्‌ करने बले पाण्डि- 
य से मण्डित है । अ{शय यह है कि सरस्वती अपन भुर वचनं 
कौ कवि की जिह्वा पर सक्खे, जिस ते बह पण्डितो के गवेकोक्छ ` 


। ~... करने में समथं वने । 


(१ श हँ तो यह शंकृराचायका खन्द्र चस्ति ओर को नँ अथा- 

^ ५. निष इस लिए बहुत दिनों त च्मर्जित श्रिये गये मेरे यश को 

 & 1 स वयोश््ट कर ष्टे हो १ ओर सुभे समुद्रम क्यों डवा रहो! 

। 9 अद्िष्धं कर सरस्वती शीघ्र माग खड़ी ई । परन्तु कवि लोगों ने 

॥. ( भको (फिर से लाकर शंकर के गुणो की स्तुति करने मं लगाया 

१५ > ' र की मदिमा विचर | 

3 द्धि इस बाठका दुह किजिसं भकार खगीक्िरितोके ` 
सश्ह के वश मं होकर ददशा क तर्त करती है उसी प्ररमभेरी ` 

| द । ९, ~र कविय क रुत अक्षरो से युक्त निषण्डु (कोष) की 
वायत से ही जिनका अथं लगाया जा सकता दणादि 
भ से युक्त, यदन्त के भ्रयोग्‌ से बिषमतर, दुर्बोध, दृरान्बयौ ४ 9६ ५६ 

` ९ ये गये, पदों सै समानता की जनेषर 










& भ्रन्थकाविष्य।  [ प्रथमच 


एेसा होने पर भी शंकर के गुण-वणैन मे मेरी प्रवृत्ति अपने 
को कृत-कृत्य - वनने के लिए ही हे। जिस काव्यं सें. भगावत पाद्‌ 
नाम धारी महीदिव नेता है, शङ्कार आदि अन्य रसो खे संवलित 
शान्त रस ही जहीँ प्रकाशित हो रहा हे, जिससे अविद्याः कानाश ` 
होना दी फल है । घन्य है उस कान्य का क्तौ कविवर जो व्यासं ` 
देव के समान अखण्डनीय है तथा घन्य हँ वे लोग भी जो इस 
काव्य के स्वाद्‌ को जानने वले हैं । 


ग्रन्था विषय 


पहले सगं मे उपोद्घात, दूसरे में शङ्कराचाये की उत्पत्ति 
तीसरे मे भिन्न-भिन्न देवतां के अवतार का वणेन, चोधेसें 
दाङ्कराचाये का आआटवषं की अवस्था के पूवेका चरित्र, पच्चम मं 
` , जीवन्मुक्ति के साधन मूत संन्यास श्राश्रमको प्राप्तिका सु 6 
^ षष्ठमे अति प्राचीनकाल के सम्प्रदाय से भदे हुदै शुद्ध आक. , 
की स्थापना, सप्तमसगं मे व्यासं शरोर शङ्कुर का वि ्, चिरत िन, ८1 
` अश्म में मण्डन मिश्र तथा शङ्कसचाये का परस्पर संबाद, | 
ˆ ˆ ` सरस्वती को सान्ती देकर आचार्यं शङ्कर की सवेज्ञेता सिद्धः ९से-३+८ 
`. उपायं का चिन्तन, दशम. में थोग दक्तिके द्वारा अमर क २ 
 रनाकेमृत शरीरम प्रवेश तथाकाम की कलाओोंको ५. 
उनका प्रकटी. करण, एकादशा ` सग में उमर मैशव नामक कमले -= +; 
. षर विजय, द्वादश में हस्तामलक दथा आयंतोटक्‌ नामक ध (च) 
४८ 









 -की प्रधि; त्रयोदश मे बातिकान्त ` ब्रह्मविद्या की भखिक 
४ १... रवारः, चतुदेश में पद्यपाद्‌ नामक शिष्य की तीथंयात्रा पकी ^ 
^  शङ्कराचायं की दिग्विजय-लीटा का वणन, षोडशा सगे सें शङ्कयः ५ 

चायं का शारदा मठ में निबोस-इन षोड त के द्वारा अष्री . 





५. ५ क 4. चै -5+ र; ्ा श 
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९4 ९ = ~ 

त, 






 प्रथमच्छ्य] भी शद्धर दिग्बिजय। ` “१. 


रसे 

शङ्कराय की यही ज्ञीवनी-कथा जो कलिमल कलो दर्‌ क 
जाली है, एकवार भी श्रवण करने से पुरुषाथ को देनेवाली है ओर 
नाना प्रश्नोत्तर सै रमणीय ट विद्वानों के नन्द्‌ के लिये आरम्भ 


की जाती है 


















तरथम-अङ्क 
प्रथू-ईश्य 
स्थान-कैलाशच पवेत । 


कथारभ्म 4 
[ यँ कवि शङ्कुराचाय क्के अवतार की कथाका मए्म्म ` 
करता हे । बौद्धो क उपद्रवो ॐ कारण वैदिकं धमेकीजो दुदशा 


~= हग थी उयी को द्र करन के लिए शिच्‌ न शङ्रष्चायं कारूष 
| 1 विस्तृत बणेन यहो खै आरम्भ 


| ८ 0 घार्ण किया, इख । 
१ ४ दयाचल पर स्थित चश्मा क 


| . 













चि-एकबार देवता खग 2 
तने बाले महादेव के पास गये 1 शिवजी 


र खत्ता उ जिनके स्वार्थं के सिद्ध होने का अनुमान किया जा 8 


(6 ८ - स € || या, रे देबता्ों ने उन्दं प्रणाम किया ओर अञ्जलि जोड 
(6 (च ४५ यह निवेदन किया, . ह: 
“२ थव्य भगवन्‌ ¦ य ता आपको विदितदीहेकिवुद्धक | 8 
। धारए करके, भगवान्‌ विष्णु बोद्ध धमौबलम्बियो क _ 
= (नत हमारे कल्याणएमें रगे हए दै तथापि हे प्रभो ¶बुद्रक 
क ण वित आमस का अवलम्वन करने वाले वेद्‌-शाख ९. 
९५ “वौ कै द्राण इस ससय यहः प्रथ्वी. उसी प्रकार व्यत है निस ` 
1.9८ 4 श कार चते च्रन्धकार से व्य्तरचि। _ 
` ८ (4 ५ - > प्रभो । ये त्रह्देषीः बोद्ध व्णश्रमं के ्ाचासो 





र केलाश पर्व॑त परं 


भ्त. ` 7 + (4 4", 4 
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नाश कीलिए तथा वैदिक माम की स्थापना कीनि जिसंसे-कथाले 


५ # = कः क्क: # चः के वा क कच्च ककः त > १ 
~ | 
== , नर ~ ~^ च 
क क भ +र, {4 ॥ \ र 
>+ क = ~ 141. 4: "० १ = + कत व ककि, 9 ०० 
न्न = = अ~ ~. 
 । { र, 


कि = 


`: नेक्हा! 


क ९ १ (9 4 ने 
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| 3 # 9 >~, ^ च 0) १ १ नूत # ~ 


(र 
४ नइ दे 


प्र ^ ५ = 
ष प न 
(४ 9 ८ 


८ देवताश्रों हारा शिवजी की स्तुति। { प्रथम अङ 


हे प्रभो ! आजकल कोरे भी मनुष्य न तो सन्ध्यादिक कर्माः को 
करता हे, न संन्यास का सेवन करता, वरन्‌ सव पाखण्डी 
( नास्ति ) बन गये है । सब मनुष्य भ्यज्ञ इन दो अक्षरों के 
कान में पड़ते ही कानको भट से बन्द करलेतेहै एेसी दशाम 
यज्ञ आदिक क्रियाये कैसे हो सकती ह ९ ओर हमरोग भी यज्ञ मे 
अपने अंश को कैसे खाये ! 


शेव तथ वैष्णव जागम मे निरत रहने वाले लिङ्क ( शिब 
लिङ्क ) तथा चक्र ( सुदशेन चक्र ) श्रादि चिन्होँ से अपने शरीर 
क्रो चिह्धित करने वाले इने पाखण्डियों ने कमे शो उसी प्रकार छोड 
दिया है जिस प्रकार दुजेनों ने दया-भाव को । 

एकाप्रवित से क्षर वथा अक्तर में पथक्‌, परमात्मा को प्रति ~^ 
` पादन्‌.करने बाली किस साध्वी श्रति (वेद मन्त्रों ) को इन शषाते 
बौद्धो >े दूषित नदीं श्चिया 

तुरन्त छादे गये ब्राह्मण के शिर-ह्पी कमलो से भैरव क्रून ` , | 
करने वाले श्रघम कापालिको ने छिस लोक-मयादा को ९ 
नहीं कर दिया है ! पथ्वौ पर श्रोर मी - बहुत से कण्टक 
( तार्किकं ) मार्गं हँ ज्ञिन पर पैर रखकर अधिकं कष्ट गु भात ~ 
ह । इसङिए श्राप लोक की र्ता के ल्यि इन समस्त 





` मेंखखप्रष्ठहो। . ¢ र 
। ¦  कविष्ाप्रवेश् ~ ~ 
कवि--इतना ककर जब देवता लोग चुप हयोगये, तवं १ ^ 


शिवं का प्रवेश 


शिब-्मै मनुष्य रूप ससं एप्‌ छोगों के 8 






शक "| हः + ॥ 
च द. च छव्‌ क 
+> ब + ~ ~. 
५ ५ ॥ ल~ = = „ "^ अ्छिकक. ह का „साता ॥ 38 
= कथ ् (- न ,* दः + नै > ध +नः "व 
च णक व्क ^ १" चक ^. 


` प्रथमदस्य] श्री शङ्कर दिग्बिजय । 


पूरा करहैगा, मै दु आचार क नाश के लिये, धसे की स्थापना ध 
` लिये, ब्रह्मसूत्र के तास का निणैय कएने वाते भाष्य की रचना 
ग अन्धकार को दूर करने के चयि 


कर, शज्ञान मूलक देतरप 
¬ त चार शिष्यो के खाथ-चर भुजां 


षै ` सध्याह्-काल के सूये कीभ 
, के खाथ चिष्णु कौ ठरह-दस प्रथ्वी पर्‌ यतियो मे श्रेष्ठ शङ्क्‌ के 
ताम से अवतार दगा | मेरे समान्‌ अआपलोग भी मलुष्य शरीर 
दने धारण कीजिये । यदि खव देवता लोग मेस अजुसरए करेगे, तो 
इस तनिक भी सन्देह नह । श्रापका मनोरथ अवश्य पूरा होगा । 
कवि--देवताओौ से इस प्रकार कते हए शिवजीने स्वामी- 
कासिकेय को दुलभ कटाक से इस प्रकार देखा, जिस प्रकार सूयं 
५... कमलो के उपर अपनी किरणौ को रता दे 1 तीर-ससुद्रकी रुरौ 
“के खमान्‌ न कटान्ञो को पाकर कातिकेय उसी प्रकार भ्रसन्न हृष 
(१. सिुवछार समुद्रचन्द्र-किर्णों को पाक आह्वादित दोता है 
५९ । भ्‌ श्प तों कती द्किरणों खे चकोर-रूपी देवताओं को प्रसन्न करने 
सन्द खे इस प्रार्‌ छ्न्भ 





























व चाले) ्रिवजी ने च्रपन नुद्धिमान पुत्र 


` ५1 = ने कदा--हे सोम्य ! खंखार के उद्धार-विषयक कट्यण- 

८ सो । कमं उपासना क्लौर ज्ञान-सेदषे तीन कण्ड 

रिव होने पर दी द्विजो का उदर्‌ निमैरहै। उसकी 

४ 1 पर ही संभस्त संसार की स्ता ह्य सकती 

(1 ~ त ¦ 

~ डप्रमःचम कासा द्विजो के दी अधीन है । इस ससय 
.शसंकोचदद्धार कसना बहुत ही अवश्यक दे । तेरे पास रहने बाले, 


। # ९ | | ॐ ओ & ६. ~ ९ र 
-“ + गदाश को जानने बाले, विष्णु भोर जेषलाग है जो मध्यकाण्ड 
! | 









7 ९. ( दासता ) का चा मरने के लिये भेरी अनुमति खे सक्ष 
अवदीणै हृएदै। इन 





^ 


पै (भ मो वी के रूपमे इस संसार में 
सूना छरीर योग काण्ड की स्वना 







| तो सनियो ने भे सा से चपा 

१ (ब ग ७. £ ५ + / । ह निमि ५६ 

||. ` "00 "` यछ 

 ५। ~ : /-- ॥ | ; र ~ | प . 








१९... देवताओं को याष्वासन । [ प्रथम अङ्क . ` | 


`.  कमराः कीःहै। अन्तिम ( ज्ञान.) काण्ड का इद्धार्‌ मँ स्वयं करेगा। 


, . इसवातकी प्रतिज्ञा मने देवताश्नों के सामने करदीदहै। श्राप 
जैमिनीय स्याय.रूपी समुद्र के स्यि शरत्‌ पूर्णिमाका चन्द्रमा ` 
बनिये। ब्राह्मणों के लिये तुम विशेष कर कमं काण्ड का बद्धार ` ५3 

करो, जिससे लोक में सुत्रह्मण्य नाम से तुम्हारी. ख्याति होगो 9 
उम पृथ्वी पर अवतार लेकर वेदाथ के त्रिरोधी समस्त वोद्धोको 
4 जीवशृर वेद्‌ की मयादा. को स्थापित करो । तुम्हारी सहायता करने 
, क लिये व्रह्मा मण्डन्‌ नामक ब्राह्मण वथा इन्द्र सुधन्वा नामक 
` राजा वेगे । 6 । 

 .  कवि-देवताशमोंकी सेना के अधिनायक ्ार्रिकेय ने त्रहयाको 
“मी प्रवृत्त करने बाली, सुधा के समान, शिवश्टी सुन्दर बाणी का 

`  आीस्तीकार श्िया। इसके वाद्‌ इन्द्रे सधन्वा नामक राजा 
५ ` . ` बनकर धमे से प्रजाश्रों का पालन करते हए इस पथ्वी ! | 
ओर अपनी नगरी को श्रमरावती वना डाला । ` सर्वज्ञ १ शूक , | 
बोद्धेके शा्मेद्रननिम श्रद्धा को धारणं करने वाले रा काति- | 8१. 
ध. केय कौ प्रतीक्षा कते हुए बौद्धो को एकतर किया । इसके नु 
^ वारक अघर के शच्रु कारिकेय इस संसार में पैदा हए । “नष 





































द ॥९- "५ + ४ 
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ता काण्ड का उद्धार विष्णु रूप-धारी संकषण ने ओर्‌ योग 

८ ६ ैषावतार पतञ्जखिने किया । इसी लिये देवता काण्ड को संकषण 
= व ण्ड भी कहते है । ज्ञानकाण्ड (उप निषद्‌) का उद्धार ब्रह्म णि नि 
भाष्य डिलकरं शङ्कर क अवतार्‌ श्रीशंकराचये ने किया, <“ _ 






पी 





` प्रथम टरय ] 


0 


1 


( 






` इए सूये भगवान्‌ ्वसकते ह । 


` सथधन्बाकी नगरोमं सराय) राजानं 


` को उसी प्रका से सुशोभित क्या 
 ब्राटिका को प्रपुदधित्‌ करता 


॥ ।|' (4 


। द 
= न क कयि 


भ 8 न परति-पादनं किया गया हे। 


नि ५ १२. 
0 ` 2 कै 
नर न ः ५२ {4 
। ~ ॥. म 
स्वः 


। श्री शद्धुरं दिग्विजय । 


ध्मरगादभ संज्ञा दिशा-रूपी दियो के लिये चअलङ्कार बनी ( 
जैभिनि-पू्रौ मे सन्निवेशित वेद ॐ तात्पयें को प्रकट करते हुः 
अटरप।द्‌ ( कुमारिलभदटर ) उसी प्रकार घ्ुशोमित इए ज्िख प्रकार 
अरुण के द्वारा फुं प्रकाशित किये गये संसार का आसितं करते 


# 


दिशाओं को जीते हए रा 
म्री श्रगि जाकर उनका स्वारत्त 


करिया, सौर विधिवत्‌ पृज्ञन किया | सोते ॐ आखनपर बैठे हए 


कूखारिलभद्र ने राजा को आशीर्वाद से अभिनन्दित कर उस्र सभा 
जिस प्रकार बसन्त स्वग 
है। सभा कते सखसीप दगन वाते वृक्षों 


पर चैठे हए कोकिलो की चूक छनः पण्डो से शरेष्ठ, कुमारि 
व करते हए राजा से कदा - 


~ भ १» प्पणी - जैमिनि-रचित्‌ दशन कसं मीमांसा अथवा पृ 
{1 के नाम से विख्यात हं । ईइसुम त्रेदिककम काण्ड कँ रहस्य 
दसके १२ अध्याय तथा 
नयाय ( धिषय `, ३ । इसी लिये समासा क सहस्नम्याय ` 
| जै क समस्त सूनो को व्वा कुमारिलि- ` 
लीन आगो मे की दै- (१) पहिले अध्याय के प्रथममद्‌ 
हलो स्याख्या का नामदे रलोकबातिक ( पद्यात्सक ) । (२) पहले 
ध्याय के दिती पाद से लेश्र तृतीय अध्याय त ्रन्थ की ४ 
व्याख्यां का नाम ह तन्त्र वार्तिक ८ गयात्मक ) चोथा--खे वारहगं ` 
तक गदयाद्सङहै) ` 2 0 


ङुमारिलमड का 


छवि -छ्रमास्लिभटर समस्त 





च्टट्तं 








कि ६ 
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व) += 1 1 नि कक 9 "44 
१.१ १५ विह ५ ॥ 
4 वक्री 94: द 
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“र ` ` ` सधन्वा्टीसमा। [प्रथम त्मङ्क 
कष्ट पहुचाने बाले शब्दों को करने बाले कौवों से तुम्हारा सम्बन्ध! 
„ १ दता ता तुम अवरथ इलादययनीय होते। यद्य काको के द्वारा 
मङ््न चरित्र, श्यवादी, श्र रि-निन्दक बौद्धो की शोर संकेत है । 
शलाक क। अभिप्राय है कि राजा को गुणी होने पर भी उषम यह 
मन्‌ दोष हे कि बह आ्राचार हीन शल्यवादी बौद्धो की संगति 
_ क्ण्ताहे। यदि बह उनका संग छोङ दे, तो स्यु च बह 
ध परसंशनीय होगा। . (चुप होजति दहै) 
























ध ९ ` कषि--वोद्ध लोग इस सारगभित बचन को पुनकर परो -तले 
8 वलेः गये खायां की तरह कद्ध हो गये । युक्ति रूपी ठार स 
बीड सिद्धान्त रूपी वत्त को कोट कर मारित ने इका ये वोद 
` भन्यरूपी इन्धन कफो जला कर उनकी. कृद्धव्बाला चो दाया! , | 
वह सभाक्रोध से लाल होने वे वौद्धों के रुख घे ७ प्रर 
शोभित हई जिस प्रकार प्रातःकालीन सूयं की किरणों से ् | 









कमलो से वालाव शोभित दोता है। कमारिल कै प्रति च्िप- ~~ 
अक्त वचनो के कटने तथा परस्पर खण्डन कने से इत १ @| 
।  , शला मचा मानो जान पडता या रसातल विदीसं दो नसगा, ` 

= (५ € छे द्वारा पां काटे जाने पर पर्वत पथ्वीतं भ प र 
~ भिरपड़ेथे उसी प्रकार पण्दित शरेण अ 44 
8.१ 98 मारित ॐ दार वि 

, 1 के पत्त ( न्याय-सम्बन्धौी, पूवे प्त )के 
श्र्दियिजनेपरवे पृथ्वी परगिरष्डे। `` 


८4 $ । ४ ध --€& , ष ` | छ < < 
`. -सनज्ञ मरित ने बोद्ध की सर्वज्ञ 
र न तिलिव ( सासे रिव) तय 
` ` कंडइष प्रकार हो जानै परव 
९१. दान हो जनिः परम 
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उपाविको नही सहते हए-. 1 
मोनकरदिया बद्धौ 


+ 
24 
र) ^+ ४. 
~ ५ = | 5 # 
४ १९८ 5 ^^ ^ 
. = ङ ८ स ६.५ 9 । ६ ॥ 
कै द पै + 
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^ 
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प्रथमदरश्य] श्री शङ्कर दिगिज्य। १३ 


रजा का प्रवेश 


राजा--ज्ञय ओर पराज्य तो विया के आधीन है 1 पहाड़ को 
चोटी से भिर कर भी जिसका शरीर श्रत्त रह जाय ( घायल र 
हो ), उसीका मत सत्य हे । | 
कवि इस बचन को सुन कर बोद्ध छोग तो एक दूसरे का 
रुख देखने लगे परन्तु वं ब्राह्मण-दितेमणि कमारिल वेदों काः 
स्मरण करता हृश्मा पहाड़ की चोटी प्र चद्‌ ग्या । ४५य॒दि वेद्‌ 
प्रमाण हो ते मेरी किसी प्रकार कौ तति न हो" यह घोषित करते 
हुए वह्‌ महाटमा प्य्‌ की चोटोसे गिर पड़ा। उन्दै चोटी स 
भिस्ते हए देख कर दकं हए लोगों ने क्रहना रं करिया कि दो्ित्र 


 „. केद्वारा दिये गये मी पुण्यके नाशो ज ने पर क्या यह ययातिः 


' ॥ \ ॥ र 
| 








-हैजोस्वगे षे भिर रदा है १ बह लोक गुरु व्राह्मण रुई केटेर 


की द्द पदाद्‌ से नीचे गिर पडे । क्या श्रुति अपनी शरण शाने 


६ ष „ तरा पुरूषो के दुःख'को दूर नरी करती १ इस श्रदूमुत कमं को 


सुन कः ब्राह्मणए लोग नाना दिशाश्नों से उसी भ्रकार जये, जिस 


। " प्रार्‌ सेच.को ग जना सुन कर कञो से मोर । 


| जाने श्वमारिल को अच्त्‌ देख कर श्रतिमे श्रद्धा धरण 


< ९ षर दष्टो के संसग से दूषिद अपने आपकी निन्दा अनेक 
= -प्रकदसेकी। * छ 


^ लने दा विसी मरके निषेव यद नार भगा | 


= नहीं हो सकता, कयो किं देहं क रा तो मणि, मन्त्र ओर जोषध 


 , `" केव्‌ पर इस प्रकार की जा सकती है । 
~: कवि-जव दुष्ट बोद्ध ते इस प्रकार प्रत्यक होने. बाले भ 
 “, पदाथ कतो अन्यथा कर देने की चेटाकी तव भ्रकटी के कारणः 


/ क, 
त 


6. 29 


[ ॐ र ४ 


त ५७, ‡ क १. ध $ - 
हि, व च, व्दो = ५ ^ 
4 किन = च # | » = (न च य वि (न क, 9 १५ । ^ , < < 
॥५ र न ना. ६ - - (च 1. 


रजा कायु भयङ्कर हो गया  दुसने बढ़ी इपर प्रतिज्ञ की- 


ह 
` ० - च्वेकक्य्यय्छन्क ` = ` 
४, च+ १ 





1 कः कि [ति 
‰ ^ ५ 
^ > =^, 
=: 


ठ ~~~ ~ *~+= ~~ ~ . -~ = मो रै सकि र ते कपो >) भ 
 ' न | < न प 
1 


श श भाकोश बाणी | [ प्रथम शह 


रजा कौ प्रतिन्ञा 
राजा-्म राप लोगो से छ पृद्कगा भौर जो लोग उसका 
उत्तर न. द्‌ सकेगे, उनको पत्थर के यत्र ( कोट्टू ) से दषनाकर 
- मरवा इद्र गा ।' | | 

कबि--यड भ्रतिज्ञा कर रजाने सांगेसे भरे हये षड़ेको 
लाकर्‌ ब्राह्मणों तथां बौद्धो से पृष्ठा कि बतलाईए इसके भीतर क्या 
हे ९ प्ररन को सुनकर त्राह्णों ओर बोद्ध ने कदा । 
` € राजन्‌ ! कल भ्रातः काल हम लोग इसक। निणेय करेगे" 
इस वचन से राजा को प्रसन्न कर वे दोनों चले गये । 

च कवि--त्राह्मणो ने गले भर जल में कमल ॐ समान ख्डे 
होकर सूयं भगत्रान्‌ के प्रसन्ना्थं तपस्या का। तवं सूयं भगव न्‌ 
` प्रकढ हुए ्रोर “घडे के भीतर शेषशायी भगवान्‌ दँ यह कृकर ` 
उनके अस्त ( अन्तधान ) होने पर बराह्मण लोग राजा ॐ कस्त 

` आच, तथा निश्चय करके वोद्ध लोग भी भये । तव वं दरीनेक्डया। ||. 
„ इसके भीतर सांव है। ` | | । । 

ब्रह्य णां ने हा < 9 ् 4 4 

..बह्यण न कडा-शेषनाग की सेज ष सोने वा मरैवाङनै^ | 


| भिच्य ह , | £ । (1 ४ ८ 
# भ १६ ~ । 
कवि-त्राह्यणों के इस्र वचन को सुनने पर राजञ का 
ट ध र सुरभा गया जिस प्रकार तालाब कै सूखने पर कमल । 
4 समय शरीररहितं अ काशवाणी इई सव भोतराद्मो तथा २/३ 
क संशय को दूर करती इ, प्रकट दह 1 
वाशी ~ 


विल्छुल सन्ना है । इष 6 २. नषा नजो कदा ` 
८८ | 1: वषयमें सः ५. लः र क ौ ) 
ध व ह व कता। सत्य प्रतिज्ञ बनो" ॥ 
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` भ्रथम दद्य | = श्री शङ्कर दिग्विजय । . श्‌ 


` ` कवि-इस साकार वाणी को खनकर राजा ने उक घड़ में 
` विष्णु भगवान्‌ कौ मूतिं को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार इनद्रने ` 
उखधा को 1 घडे सें रक्खी गई वस्स से भिन्न देखकर जा का सब 
सन्देह द्र दो गया ओर राजा => श्र ति. तिंदक योद्धं कौ भाप 

की आज्ञा दी--““दिमालय ते लेकर रामेश्वरम्‌ -पयेन्त बालक 
लवः वृद्ध तक बौद्धो को जो नरी सारता हे बह स्वयं मारन याम्य 
है-रेखी श्राज्ञा राजा न जपन्‌ नोकरो को दी! जिसके दोष 
दिवलाई पडे; बह व्यक्ति प्रिय हीन प भी महात्मान्रों के लियं 
वन्यहोता दी हे1 क्या युनन्दन प्रट्यराम ने साक्षाव्‌ अपनी 
माता को नदीं मार डाला" | 
ास्केय ॐ अवदार इमारिखभषट क आज्ञाको मानकर ` 
` राजाने घमं तरेषी बौद्धो को उसी प्रकार मार्‌ डल लिख प्रकार 
७ तच्छ ज्ञानी योगी के व्रति.बन्धक व्याधि, स्त्यान, संशा प्रमाद, 
^+ अलस्य अदि रिरो को नष्टक्र देता द। उन दुष्टो | 
डो जाते पर ्वमारिलने दिक साम का , उसी प्रकार सवव चरच^ । 
किया जिस प्रकार श्रच्धच्छर ॐ नष्टो जने पर सूयं भ्रकाक्चि चम 


‰, फलमत्र है इख प्रकार सिह-रूपी कमारिल के वारा हर षी रूपी 
^ चौद के मारे जान पर्‌ चायो ओर श्रति की शाघार्ये बिना विन्न. 


च के बने ऊमीं । इस प्रकार अम्नि से उसपन्न रोने बाले सवेज्न कमा- ` 
„ सलिभ्ट्केद्ास कपनाः! ॐ पहले प्रबर्सित होने पर भपच्च तरे द्वे 


“ * इए क्ख संसार = दद्धार करने की कामना, करुणा सागर भगव 


स शंकर ने स्वयं भरकट की त 
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५ 4. श्री शङ्कर दि(ग्बजय क! पादु © रूप प्रथम दशय समा ॥ 





त 

िप्पणी-खवमी कारिकेय का श्रवतार श्रम स है, श्रतः उनके 
श्रवतार भूत कुभारिलम्‌ई के लिये “ज्वलनः (श्रि से उदयन्न ) शब्द 
का प्रयोग क्रिया गया । 
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स्थान--केरल-वृषनामक पवेत _ अ 

कवि--इसके बाद्‌ करुणां सागर कामदेव के शत्रु भगवान्‌ 
शंकर केरल देश में श्रीमदूटृष नामक पवेत. पर पूर्णां नदी के पचित्र 
तट पर ज्योतिलिं्ग के रूप से स्वयं प्रगट हुये । शङ्कर की प्रेरणा 
से स्वप्र में बारम्बार उनके वैभव को देखने वाले राजरोखर नाभक 
राजा ने एक्‌ सुन्दर मन्दिर बनबाकरए उनका पूजन. आरम्म किया | 
उसी मन्द्र के णास, "कालटी" नामक अत्यन्त रमणीय नगर था । 


उस नगर मे निश्चल बुद्धिवाले विदयाधिराज नामसे प्रसिद्ध कोई 


पण्डित विराजमान थे, जिनके पुत्र को वृष पर्व॑त पर रहने 
वाले भगवान्‌ शिव्रने ्रबतार लेने के. लिये श्रपना पिता 
बनाने की इच्छा की । पूवे जन्म के पुण्य से ब्रह्य तेज से चमकते 
हए विद्याधिराज के घर शिव गुरं नामक पुत्र उत्पन्न हृच्मा जो 
ज्ञान में शिव, राद्कुर तथा वचन में गुरु, बृहस्पति था । अतः पिताने 
शिव ओर गुरु की समानता के कारण उसका सार्थक नाम ¶दाव- 


 . स्र" रक्खा। गुरु-गरद मे रहने वाले, विदित श्रन्न कै खाच 


वाले, ओर सायंप्रातः भभ्नि होत्र करने वाले उस बह्मचाय ने 
गुरु के कायं को करते हुए, नियम पूवक अपने वेद्‌ का अध्ययन 
किग्रा। वेद्‌ के अ्थंका ज्ञान यज्ञ-यागादि कियाओंके ज्ञानक 
लिये ही होता है। बह विना विचार किये उन्न नी होता । 


इसी लिये वेदों को पठ्‌ कर शिव गुरु ने उन पर विचार किया `, ` 

विना विचार किये वेदों के अथं का सममना वड़ा किन होताहे ` 
जव उस ब्रह्मचारी ने वेदों को पद्‌ किया, भौर वेदों ॐ अर्थ 3 
का विचार कः लिया, त शिष्बनुरागी गुने उससे कहा ` 
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। द्वितीय च्छ्य] ` श्री शद्ध दिग्विजय । 9 


` गरने--कष्ा शुभस तुमने षङ्गः वेदाध्ययन किया तथा उसके 
अथ का निश्चय किया। इस प्रकार तुम्दासा बहत समय बीत गया हं । 
` इस समय भक्त होने पर भी ठम अपने घर जाच्रो क्योकि बु्दारे 
सम्बन्धी तुदं देखने की अभिलाषा रखते है । अभी जाकर अपने 
सस्बन्धियों -को आनन्दित कसे । दे तात्‌ १ इस विषय मे देरी सत 
कसे । इस संसार मे जो काय दोपहर के बाद्‌ करने योग्य है उसे 
ज्ञानी पुरुषों को चाये कि पहले दी करलं जो काम कल करने के 
लिये इष्ट दो उसको आजे कर डालना चा दिये । निश्चित सिद्धान्त 
` यदी हे । उचित ससय पर वोये गये बीज ते जैसी खेती उत्पन्न 
होती है वैली तिपरीत कालम वये गये बीज से कमी ` नदीं दती । 
उसी प्रकार से विवाहादि संस्कार भी उचित्‌ समय पर कयि जाने 
पर फल देते द । अन्यथा वे निस्थेकं होते हे । वुम्दारे विवा करते 
की इच्छा करने वाले माता पिता तुम्हारे जन्म से लेकर बीते हए 
वरीः को गिन रे है । यह तो माता आर पिताक स्वभावही हे, 
"कि पहले वे यपने पुत्रके उपनयन्‌ की चिन्ता कसते है ओर तदनन्तर 
विवाह की 1 अच्छे, कलीन पिता लोग कुलीन पुरूष .के विवाह के 
अत्यस्त चिन्ता रखते है, क्योकि वे इश्च वात को अच्छ तसह से 
, . -जानते है.कि पिण्ड देनेवाले पुरूष को सन्तान-यक्त होने पर ही 
ऋ चङ्कर पिण्डका कमी लोप नदी दोता हे । वेदों के विचार 
का पल है उनके अर्थो "का यथाथै ज्ञान । वेदाथ क जानने का फर, 
नाना प्रकार के वेदिक कर्मा का अ्ु्ान्‌ 1 परु र्का अधिकारी 
वही हो सक्ता है, जिसने विबाई कियादै। रति का नियसहे ` 
, "कि पति-पटनीको एक संग यागादि कम करना चार्हदिए अतः याग 
` सम्पादन के लिये भी विवाह को आवरयकता ह 
५ ~ 1. गुर--टीक है परन्तु गुरं से वेद का अध्ययत्‌ करने वाखा 
ब्रह्मचारी गृहस्थ दी, दूसरे किसी°जाश्रम में नहीं जाता है यह्‌ 
५ ० ~ | ध 
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1 ज्योतिर्लिङ्ग का आविभौव ] [प्रथम अङ्क 


कोई नियम नहीं है । क्योकि विवेकी पुरुष वैराग्य उन्न होने पर 
सीधे संन्यास आश्रम मे जा सकता है । यदि वह वैराग्य, निवेक 
` युक्त न हो तव गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, यदी राजमा् है । 
हे गु १ इसलिये. नैष्ठिकं ब्रह्मचर्यः (मरणान्त ब्रह्यचयै ) ` धारणं 
कर, मे जीवन दण्ड ओर च्म को धारण कर, विनय पूर्वक अभिमे 
हवन्‌ तथा वेद्‌ का अभ्यासं करता हृश्ना आपके पास रहना चाहता 


हू । जिससे मेरे परित मन्थ का विस्मरण न हो जाय । यई निवाह 
तभी तक सुख देता हे जब तक अलुभव गो चर नदीं होता हे । अच्छी 


/  तरहःसे जब अनुभव कर लिया जाता है तव बही धीरे-धीरे नीरस 


दो जाता है । हे महात्मन्‌ १. इस अनुभव के विषय को आप च्यो 
िषाते है । यदि गृहस्थ होकर निर्धन होतो वह्‌ निश्चय ही नरक 
काभागीहोता है? क्योकि थोडा नतो खासकता है न दान 


भ 


दे सकता हे । प्रतु गुरु की आज्ञा पालन करना परम कर्तव्य है । 

`“ कवि--गुरुके इस प्रकार कदने पर अपने पुत्रको लने की 

इच्छा से उनके पिता वहां आ पहुचे । उन्होने गुरु के बहुत सी 
दक्तिणा विनय पू्वेक दी; तथा विच्‌।से सम्पन्न अपने पुत्र को चर 

लिंबा लाये । पुत्रने. घर जाकर. अपनी माताकी बन्दनाकी ) 

माता ने पुत्र को आआलिङ्गनकर, विरह से.उतन्न ताप कों दूर्‌ किया । 


 . पुत्रको परित्ताके लिये पितानेदो चार प्र श्रिये उस प्ररनों का ` 


` यथाथ उत्तर दिया इस सन्तोष जनक उत्तर को युन.कर मन श्रसन्त 
हसा उप देशा म अपनी कन्या का विवाह करने की इच करन 


बाले एते भी बहुत से पुरुष थे जो व्र को वहूत सा थन देने चनो ` 


तेधार थे। परन्तु प्रभाव शाली विद्वान बाह्मण न विरि कुल की. 
परोक्ता कर, लीन मघ नामक ब्रह्मण से उनी कन्या मांगी । 


 .. (कन्याकेपिताओरबरके पिताका विवाद) ` 
लङ्क के पिता--दमारे र भ्राकर तुम पुत्रकाः विवाह करना । 


1 च 
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वरे पिता--अपनी छन्या का मेरे चर लाकर विवाह करो । | 


लडकी के पिता--मेरे घर आकर याद्‌ यट विबाह्‌ किया जाय, 
तो मै सखंकदिपत धन से दूना धनद गा। 


बरफ़े पिता- हे ब्राष्यणए ‰ यदि मेरे घर आकर तुम अपनी 
` कन्यां का विवाह मेरे पुत्र के साथक्रोगे तोम [वना धन लिये दी 
यह्‌ विाह करने को तेयार्‌ द । त. 


सरा व्यक्ति - “इस प्रकार दोनों यँ विवाद होने लगा । इसे ` 
` देखकर एक वक्ताने कन्या के . पिता को बलाक एकान्त म च ९ 
 किक्याकररहेहो प्लान] कि विवाद करे हम लोग घर 
चले जार्यै, कदी तीसरा स्रादसी अपनी क्ल्याका [ववाह न्‌ ॑ 
कर डाले ! = 
९. वि--उसफ़ अलुनय को मानकर, वर्कं रूप से मोहित होकर ` 
` कन्या क पिताने वसे पिताका कटना मानद लिया 1 बरमे देखे 
गये गण ही उसके चुनाव गं कार्ण जिस प्रकार जप करने' 
सखे बहुत दिनो तक अभ्यस्त गायत्री आदि मन्त्रके द्वारा य॒ ` 
^ ~“ रूपी बधु उख साधक को स्त्रयः नरप करलेती है । उचित सुद्र्वं ` 
, पर श्छ विधि सखे विवाह सम्पन्न इरा । दोना के सनीस्य वु | 
इए ओर दोनों व्यक्तियों चछा हृदय, आनि ते खिल उठा । भित्र 
“  / ण्डली मी सूच प्रसंन ६ । ङ्गी ओर पुरूष आरानन्द से रहने लगे, 
£ ॥ 6 समस्त वन्धुबान्धवों का समुदाय ईसं सस्वन्ध्‌ से प्रसन्न इञा । 
1 पति पनी का प्रये 
~ शिबगुरू-हे सौभाग्यबति ! व इसके वाद्‌ क्या किया जाय ¶ 


: ~. आधी दग्र हमारी बीत चुकी, परन्तु ह कुखजे ९ पुत्र का सुह नही 
`  `देखाजो इस लोक्‌ मं दित कस्ते वाला कहा जाता दै । देश्ये १. 


-4 ॥ 


। ~», ॐ 
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२.  शङ्करकाश्रवेश। - [प्रथम अङ्क 


पुत्र दशेन को प्राप्र कर यदि हमारी मृत्यु होजाय, तो हमारकल्याण 

. ` होगा ।. इस भूतल पर रात-दिन इस उपायकाः चिन्तन करता हू, 
परन्तु इसके साधन को न्हीःपारहारह। मेरा .जन्म दी व्यथं 
मादस पडता हे । | 


| | | 
.  खीबोटी-महादेवरूपी जङ्गम. कल्यवृक्त का हम रोग छाश्रय ` 
` लें हे नाथ! उन्दी क सेवने सदास्थायी फल शिवद्धी छृपासे ` 
इमे प्राप्न दोगा। भगवान शङ्कर भक्तके मनोरथ को देने में सा्तात्‌. 
 कत्पवृक् हे । दमरोग सकल अथेकी सिद्धि के लिये उनका ` ~ | 


कवि--इस तरह से खी का यह्‌ उत्तमः वचन सुकर पुत्र की 
` कामना करते बाले शिव गुरने अधेनारीश्वर भगवान्‌ शङ्करो 
तपस्यास्मों से प्रसन्न करना चाहा, जो भक्तों के बश मे होने बाले 
ओर चन्द्रमा की कला को मस्तक पर धारण करने बाले दै । उनके 

` सक्रान के पास दी एक नदी बहती थी । उसमें स्नान कर शिवगुर्‌ ` 


नेःङलं दिनों तक तो केवल कन्द, मूल खाकर सदा शिवकी ्रारा- 
धनाकी ओर पीठे शिव के चरण कमलों मेँ संलग्न होकर कद 
` मूलकाखानामी छोड दिया। भक्ति से पूजा में जुटगये। उनकी 
> साध्वी द्यी ने निद्य शिव की च्रराधना कर नियम ओर तपस्याश्मों 

से. अपने, शरीर को सुखाडाला । तपस्या करदे हृए ्ाह्यण-दम्पी 


का बहुत. सां समय बीत गया । 


शङ्र का प्रवेश्च 
शङ्कर क्या चाहते हो ? क्यों तपस्या कर रहै हो ! 
शिवगुरू-भगवन्‌ ? पुत्र के लिये ! | 1 ४ 
शङ्कर-2 व्राह्मण! मेरे कथद़् को ठीक जानो । क्या सवैः 
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द्वितीय दरय | श्री शङ्कर दिग्विजय । ` = 


गख सम्पन्न एक ही पुत्र द-या बहुत खे पुत्र १ अपनी राय 
ठीक करलो । | 1 
शिब्गर्‌-मेय पुत्र बहुत गण-सस्पन्न,प्रतापशारी -सबेक्ञ हो । 
श्रय, मै रेखे पुत्र शो दुगा तपस्या मत्‌ करो दे व्राह्मण ! 
तुम्ारा मनोरथ परा होगा । अतः अपनी दी के साथ घर 
चले जाच्रो । | 
कविका प्रवे 
कवि इस बात को सुनङूर वह्‌ पवित्र चख बाला ना 
नद खे जाग उठा, उसने अपनी खी खे स्वम्‌ को वात कट सुनाई । 
तास्यिं में श्रेष्ठ भायां बोल उठी, कि हम लोगे का पुत्र ख॑च-सु च 
मादाल्मा होगा । शङ्कर का यह्‌ वरदान ह । प्रसन्न दम्पदीने घर 
जाकर स्वप्र के कथन का स्मस्ण कसते हए ब्राह्मणों को दान दिया । 
ब्राह्यं ने खव शआाशीववाद दिया 1 पति.पज्ली चन्त आनन्द से 
गदगद होगये । उस दिन कहते है कि, शिवशुरं के भोजन करते 
लिये क्वे गये भाव मे भगवान्‌ शङ्कर का तेज प्रविष्ट कर गया ॥ ` 
भज्ञन कर सन्त होने बाले ब्राह्मणों के वचन सान्‌ कर्‌ शिवगुरुने ` 
अवणिष्ट भोजन को स्वयं ब्रहण किया तथा अपतत पतिके चर्ण 
कमलो की सेवा करने बाली पली नेमी वदी अन्न प्र क्रिया 1. 
. इस भृगनयनी ने शिवके तेज से युक्त गभे धारण किया, सभे धीरे 
बद्ने ख्गा। गभे के भार से क्षिथिल उस साध्वी नारी की गति 
सन्द पड़ गई इसमें चरायै नदी; क्योकि वह्‌ गमे ङिविको 
धारण कर रही थी, भगवान्‌ शङ्कर वदो अुवनो को धारण करते ` 
दै, बही गमे मे निनास कते है । भधान श बही गभ्‌ मे निबास करते दै । भगवान्‌ शङ्कर की प्रथ्वी, जल, 





दिष्पणी--श्कर की सूरिय आठ दै-परथ्की, जल तेज, वायु, ¦ 
 क्ञाकाश, सूचै, चन्द्रमा तथाचऋत्मा। = (3 


र्र्‌  . ` शिबजीको गभ बास। ` [ प्रथम चङ 


सूये, चन्द्र आदि अष्ट मूर्तयो है । हस समस्त वरद्याण्ड को अपने 
सें धारण करने बाले महदेव जब गभ मे विराजमान हो तो मातां 
ग गति के ( इस गुर गभे के भार से ) मन्द होनेमें आघ्यं दी 
-क्याहे? .. 
 . गभेमें अते ही शिवी माता शरीर महनीय तेजसे व्याप्र 
हो गणया--तेज इतना अधिक्‌ -था, कि कोड इसका अति कमण कष्ट 
से कर सकता था । इस प्रकार शिब उनके समर शरीर सें व्याप्र 
हो रहेथे तथापि भाताको किसी प्रकार का.उद्धेग पदा नदीं ह्र 
देवता की महिमा दी एेसी है । सुन्दर सुगन्धित पू भी भारभूत 


- होने के कारण उख सती के हदय से इच्छा उत्पन्न करने मे समथ 
` नदींहए। गदनो कौ तो कथाहीक्या?जोजो पदाथ मरो धे 


. उन पदाथा को धारण करन मे वह नितान्त आसी वन गद्‌ । 


` गभेकालीन इच्छाने उसको अच्छो तरह से क्लेश पहु चाया । प्रायः 
यह्‌ कहा जातादौ कि दुष्ट शरारी पत्ती दुसरे के छोड़ने परमभी 
उपे नदी छोडता अथात्‌ उसे कसकर पकड़ लेता । स्री के साथ 
दोहदने भी वही आचरण करिया । खी दुलभ वस्तुको खनेपरमी 
उसे छोड़ कर दूसरी वस्तु सांगती थी; ओर उसे भी छोडकर 
किसी तीसरी वस्तु को पामे की इच्छा प्रकर करती थी ] 





~~ 


टिषणौ--शरारी नामक एक पत्ती होता हे जिसश्ा दस्रा 
नाम श्चाटि' था आदी ह । इसकी विरोषता यद है र जिस वस्तु 
क बह पकड़ लेता ह, उसके घछोडने पर यहं उसे नहरी डता ¦ दो 
हद कौ उपमा इसी पक्षी से यहाँ दी गहे हे । ` 

बन्धु बान्धव दा हदको वात्‌ सुनकर दुलेभ, अनमोख `तथा 


अमूं वस्तु ` लेकर वरह चाये । इनके द्वारा दी गई बस्तु का 
` . श्रास्ाद्‌ लेकर वह खी अव्यन्त प्रसन्न हृद तथा कदने छगी कि गर्भ॑ 
धारण करना अत्यन्त कठिन होता 


क + 
न ४ =. - 
ष्‌ 
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द्वितीय द्य । श्री श्र दिग्विजय 1 `, ` २३. 


कवि--यन्थकार का कटना 2 कि मैने मवुष्य-धम ॐ अलुरोच 
चे यह बात कदी है! खच ता = दै कि रिवके. तेज को धार 
कसते मे उस बधु को किसी प्रकार ॐ नेश नदीं हरा । क्योकि 
तचज्ञानियों का यद सिद्धान्त हं कि समस्त व्यथा को दूर करे 
ङी सच्छा करने बलि पुष भगवान्‌ राद का अजन कसते चोर. 
जह शङ्कुर का स्वय निवास हो वहाँ क श को सत्ता कह १ सोन 
प॒र बह खी यह्‌ श्वप्न देख लती थी कि स्वभाव से सफ़द्‌ एक बडा 
भसे वैल उसको टोरदय ड तय गत-विदया में निपुण विद्याधरं 
लोग विनय-पूर्वैक उसके पप्य अकर ` घकी स्तुति कर सहं 
विच्याधर का प्रवेश ` 
` ` . -विद्याधर्-“जय ह. ज हो" मेरी र्त कते; अको भपनी ` 
` दछपाद्शिसे देखो? < 
1 वदो करो उस सती ने अपन कानों से स्वयं घना ! ` 
। ~“: साच्च के सुनकर जल = लीं उठी, तव विर्मित्‌ टीकर दघर-खधर 
, देखती हंद उसन ही शव्द कोफिरिसे सुना। न चक्री 
` सेन पर चदन भौ थः जाती थी ओर मीठी रसीली हसी कर्न 
 “ भंमी.खिन्नदी जाती थी । , उसने स्वप्र मे यह अत्‌ न देशी 
१ © सदय ५ दवादी विद्वानों को जीत कर हृद्य =, प्रसन्न्‌ करने 
` बाह्ली विदा ते सम्पत्‌ भगवती सरसुती के सिदासन्‌ पर स्वयं 
~  -विरान्नमोन हे) (ईस वृत्तान्त से स्पष्ट प्रतीत अता ह 1 गभेस्थ ` 
+ शि अदद मदक ~ चारकदयोगा)।! ` 
क जिस भ्रकार सासि दृत्तिवाले सलनने को संसार के विषयों | 
= मेँ वैराग्य उतपन्न हया जातः है, उसी प्रकार की उसकी चे्टाभी 


५२. 


कक 1-८-1१.) 
५९, 


ध इद) जिस ते उसके गमै मे रहने बाले पुत्र के विचित्र चरित्र की 
सूना दोती थौ । उस खी की रोम बस्ती इस प्रकर शोभित होती, 
व ध भ ५ ध 4५ 
४ - 2, क 
2: ॐ-& र ४9 4.२4 ह ८ ~: ६ र, ध. 9 = 
1 त 
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ओ! मानों बह छुचरूपी पत्तों को ठश्ने बाली अभारूपी नदी 
के सेर्‌ की बड़ी पक्तिहो यवा उख वाल्क के लिये विधाताक्रे | 
द्वारा स्वयं रक्खा गया प्रशस्त बासहो] ` ॥ 
~` = = * ः 2 
नल्लाने उसके दोनो स्तनो के व्याज से दृध पीते ॐ लिये 
अतस्ते भरे गये मानोः नवीन दो घडे बना दिये हो। उस खी 
के दोनी स्तनो क वीच दवेत बाद निवास करता था शौर कटि ` 
 सध्यमिक मत ( श्यवाद्‌ ) महत्माञ्-के निन्दनीय इन दोन 
मतो कौ निन्दा उस नितान्त सुन्दरी के ग्भ मे रहते समय उस 
 बालकनहयेकर दी । साधारण दशा में दोनों स्तनएक दूसरे से | 
अलग भपनी सत्ता बनाये हए थे, परन्तु गभं दशा मे उनमें इतनी _ 
१ ~ पीनता आग, छि दोनो का पारक्य मिट गया । वे मिल जल कर |. 
` एको गये। इसी प्रकार उनके मभ्य उद्र मँ सध्यसता-कृशता 
निबा ` करती थी । परन्तु अव करि इतनी पवली पड़ गकि ` ` 
सके अस्तित्व का भान भी किसी को न होता था। द्वैत मततथा “।. 
 माध्यभ्निक मत्‌ के खण्डन का यदी तात्यै हे । 
व -श्डरकनन्मः | 
 .#्वि-दभयहों से युक्त शुभ लघ्रमे भौर जभ राशि से देवे 


जाने (न 













१ ¦ ध सूय, मङ्गल भौर शनिके चचस्थित होने पर तथा 4. 
"शरक केन्र स्थित होने पर शिव गुरी खती पत्नी ने उसी प्रकार 9 > 


1 ध दा किया, निस प्रकार पावती ने कुमार को जन्म दथा ` 
वु  } हरन्यै जन्म ४ ~) द. (थ ५ 
था । पुत्रक जन्म का हाल धाने क्र शिब गुरुषे खुनाया । ` 
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६ = ल न ५ (५ मने जातेः दै । सूय मेषराशि्मे, 
१ गद शि में तथाशनि तुला ८५: शमं स्थितदोनेपर~- ५ 
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 . गन्धको ध।रण करने बाले, सल्ननो' के त ` समान निमंल. 
ओं से शररित पूछ की अद्ुद बृष्टि होने 





. कल्याण कारिणी, देवता 





न 


 द्भतीय दृश्य । श्री शङ्कर दिग्डिजिय । . “ : २८ 


धा का प्रवेश 
धाई ने कदा- महाराज कौ जय हो, हारानी के उद्र से पुत्र 
यैदा हज दै । | 
शिवरु-धाई, अगर सचयुच लम्डाये . बाणी सत्य हे, ते 


तरेर ससान खंसार में भाग्यशाली कोई नहीं हे । राज सुदर्मोगा 
चारितोष्कि ( इनाम ) दगा । 


कवि--शिब गुरने पुत्र का अ देखकर दुख „ समुद्र मे दवे 


रहने पर भी अपनी शक्ति के अनुसार जल में स्नान छया । अन्तर 


र्ठ ब्राह्यणो को जन्म के समय विधि-सम्पादन के लिये बहुत-सा 


, धन, प्रथ्वी, तथा गाय वितरिव की । उस दिन खग, तथा सिह सपे, 
चूहा, भादि परस्पर देष करने बाले जन्तुं ने अपने सहज वैरको 


भूखाकर प्रसन्न हो साथ साथ मण क्या, तथा एक दूसरे के 


शरीर को घषेर कर्‌ अपनी खुज्ला्ट ईर की । चत्तो ओर कतार 
ने फलट-परलों की वृष्टि को । सव नदियों का पानी प्रसन्न, निमेल, 


होगया । मवने भी वारस्बार जल बरखाया प्रौर पहाड़ों से भी 


` जल गिरने लगा । णद्वैत वादके विपरीत मतवालों के दाया मं 


रवली मई पुस्तकं अ्रकरमात्‌ जोरखे गिर पर्दी, शोर श्रुति के मस्त 
मूत वेदान्त ग्रन्थ देख. पड़ । श्ीव्यासदेव का चित्त रूपौ कसल 


खिल उठा । खाज उस्‌ महःपुरुष का जन्म ह्या हे, जो वेदान्त की 
यथार्थज्याख्या कर वेद्‌ व्यास के अभिप्राय को संसार मे फेला 
देगा । सव दिशाय एकदम निर्मल होगई तथा वायु अद्भुत दन्य 
गन्धको चारों छ्रौर बिखेरने खगा । ्रभ्नि जल~-उटी ओर उखकौ ` 
` विचित्र उवाखाये दाहिनी ओर से निकलने लगीं 1 
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रदे. । शङ्कर का जन्म) [प्रथम्‌ ङ्क 


लगी । जिस प्रकार लोक-त्रयी जगत्‌ के नेत्र भूत सूयं से प्रकाशितं 
होती हे, प्रथ्वरी समेरुं प्रहाड से ओर विद्याविनय से, उसी प्रकार 
बह सती विशिष्ट सूयांदि तेजस्वी पदाथा के समान्‌ प्रकाशसान 
उस पुत्र से युशोभित इइ । सक्ार पूवक अपने काम मे लगाये 
गये, य॒द्रत्ते को जानते बाले ज्योतिषी ब्राह्मणो ने पुत्र के जन्म को 
देखृर उसके पितासे कहा । यह सवज्ञ ` दोगा, स्वतन्र शाख की 
रचना करेगा तथा - बड़े वड़े बाघदूकर पण्डितो को जीतेगा । यहं 
प्श्वी जबतकं स्थित्‌ हे तव तक वह इसपर अपनी शोत्तिका विस्तार 
करेगा । बहुत च्या कहा आय, यह्‌ वालक सव प्रकार से परिपणे ह । 


` कवि--पिताने न तो बालक की आयुके विषय मे पूषा त्रौरन 
उ्योतिषियो ने उसे वतलायां क्यो कि कल्याण जानने बले ज्योतिषी 


लोग जानकर भीम वात ड से नदीं कहते । उनके जाति, 


. ~. वन्धु, सित्र, इष्ट जनकौ लियो ने उपहार लेकर सूतिका घरमे रहते 
+ वाले, कमल के समान सुखबलि उस वालकको देखा, यौर बे उसी 
` प्रकार आनन्द्-मम्र हुड, जिस प्रकार प्रीष्मच्छतु में सूये के ताप से 
खन्तप्॒ पुरुष चन्द्रमा को देखकर भानन्दिति होता है । उस सुतिक्रा- 
` गृह मे दीपक नहीं था, बक्ति उस वालकं फे तेजघे ष्टी बह घर 
`. रातके समय सुशोभित होरदा था । परन्तु म्य की वात ते यह्‌ है 
कि जो-जो घर दीपक से रहित थे उनघरों के अन्धार्‌ को दुरकर 
उस्र वालक नं उन्दं भर प्रकाशित कर दिया । धह बालक देखने बाले 
पुरुषों के हृद्य में इत्कृ्ठ घुखको उत्पन्न करता था । इसलिये ऽस्रे 
पिताने । उसका नाम रक्वा शङ्कर" ( शम्‌.कल्याएया सुख, कर 
( करनं वाला ) अथवा वह लड़का वहत दिनों के बाद्‌ शङ्र क 


प्रसाद से पेदा हआ था इसलिये भी उसका नाम शङ्कर रक्लः _ ` 


` गया। सबेवेन्ता तथा सक शक्ति सम्पन्न होने. पर्‌ भी बह बालक 
` मनुष्य जाति के धमेका अनुसर ` कर, चलने ख्गा। ल्डका होते 


^, नि 
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द्वितीय दय .| श्री श्र दिग्विजय । = ` २७ ` 


हए भी चह धीरे धीरे हसने शौर रमसे कसल के समान छोर 
छोटे अपने कोमल चर्ण ते चलने क पहले पेट के बल चलने 
` लमा । शय्या पर उस लड़के को सुलाये जाने पर सन्नो का मन 
प्रसन्न दोगाया तथा वि्ाबने सेज से लगौ मणी की कालस को 
` देखकर प्रति प्ती विद्वानों का ख बिञेष रूपे नीलया ( कारा ) 
` पड़ गया । कमनीय विस्तर सेन्‌ चाले पर्लग को अपने पैरो वे. .“. 
धीरे धीरे पीटते हए उस बालक ने भेदवादी (द्वैतवादी) विद्वानों के . 
मनोरथो को सेकडो ` कंडे कर दिये । उख बाखक्‌ के दो-चार 
वर्णो के उच्चारण कते हौ दवेत के घुर्धर विद्वानों ने मौन धास्ण ` 
` करलिया था -चरण-कमलों से आनन्द पूवक चलने पर दशो 


#~ 





` दिशाये तुर्त भाग चली । उस वालकं ने पले शब्दों का उच्चारण ` ` 


अनन्तर बह वैर से चलने लगा! इन दोनो मे 


करना प्रारम्भं किया 


„ पहली. बात से ( बाणी के प्रचार खे ) कोयल विकल दो ची मोर ~ 


हिः 


दरे ( पाद-संचार ) से हंस व्याल दा गया । रिय॒ शङ्कर कीः 


कोमल बाणी. घुल कोयल चेचैन दो ठती ओर मन्द्‌ पाद्‌-विन्यायासं | । 


करो देखकर हंस की प्रसन्नता जाती रदी 1 ये सव अलोकिकताके ` 


 चिहये। चन्द्रमा के समान्‌ मुख बाला बह वालक धीरे धीरे जव ( 
चलने लग्ध तव प्रवी, सॐ पैरो की कान्ति से लाल हो गहै, एेसा ` 
 , जान पदता था मानां मूग ॐ नवीन पहं ब विदहो तथा केखरके 
9 पराग"विखेर दिये गये हों । उनके माथे पर चन्द्रमाका चिहया, 
` ˆ छुलाट पर नेव का एवं बन्धो पर शूल का आर शरीर भरम 
। स्फटिक करा रङ्ग जिनं देकर विद्वानों ने उनको सात्तात्‌ शङ्कर श 
अवतारम्राना९ न 1 
“ ^ लिख प्रकार नीति भें निपुण राजाकी राव्य श्री, व्यसनसेः 


दर शने बलि व्राह्मण की विद्या तथा शरत्कालीन चन्द्रमा कौ | 


1 


द छचि-ऋमशः वदती! है, उसी प्रकार उस बालकं को , सूति माता-पिता 
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४ द स शङ्कर गुणगान । [ प्रथम अङ्क 


के सन्तोष के साथ बटृने लगी + छाती पर सपे से चिहित, चरण 
चामर से, मस्त पर बाल चन्द्रमा से हाथों पर चक्र, गदा, धलुष 
तथा हमर से एवं मस्तक पर्‌ च्िशूल से लेखा ( रेखा ) दारा 
चिह्ित उनके अद्भुत सुन्दर शरीर की पलकों खे हीन नेत्रोंसे 
देखकर जन-समूह ने उनके छरीर को रेखाओं के द्वारा चिहित एक 
चित्र समभ्पा । जब सनक आदि ऋषियों की पहली सृष्ट समाप्त 
दोगदे, वेदिकः मागे की दुगेति होने लगी, स्वगे दुगैम हो गया 
 -सोत्त दुप्राप्य होगया, जीबधारी प्राणियों के स्वभाव मलिन दही 
गये ओर समस्त जगत्‌ में विघ्नो ने डरा डा दिया, तव इस भूतल 
१ पर वैदिक मागं के संस्थापन के लिये भगवान्‌ महादेव ( भगवान्‌ ) 
आचाय शङ्कर के रुपमे अवतीणं हुए ! ्राचाये शङ्करं के श्राचि 
 . -आंव की उख समय बडी. आवेरयकता थी । यदि उनका उदय उस ॑ 
` समयन होता, तोन जाने यह वेदिक मागं किस ¡पताल के गहरे ˆ^ | 
-गते मे गिरकए कव का समाप्त हो गया होता ¶ शङ्कर के जन्मका 
क यहो रहस्यः ~ स 


र ह ^ ` श्री शङ्कर दिग्विजय म शङ्कर की अबतार-कथाको सूचित 
7 कृरनं बाला दूसरा दशय समाप्त । ` 





न्व 








तृतीय श्य | श्री शङ्कर दिग्विजय । २९. 


 प्रथस्-अङ्ख 
तृतीत-दश्य 
^ स्थान-- मृतलो$ 
“व्वार--शिष्यो का जन्म तथा देवताओं का अवतार" 


कवि--इस प्रकार वाल चन्द्रमा को अपने सस्तक पर्‌ धारण 
करनेवाले मगवान्‌ शङ्कर ने जवः वालक्र रूप धारण किया तव स्वग 
के श्रेष्ठ देवता लोग उख भूतल पर छो शाखो को जाननेवालेः 
ब्राह्यणो के घरमे उत्पन्न हए । ॐ 

भगवान्‌ विष्णु सक कलाओं के निधान “विमल, नामकः 
राह्मण से उत्पन्न हृए । उदं “पद्मपाद” नाम से पुकारे थे ओर 
उन्होने प्रति पक्षियों के यश को विपत्तिमे डाखदिया। ` 


^ (0 


, „“ वायु देवतां ने यज्ञ के द्वारा पनी कीर्तिराशि को प्रकटित 
` करनेवाले प्रभाकरं ब्राह्मण्‌ के धर जन्म ग्रहण किया । उन्दने सेद्‌: 
` वादी विद्वानों को ्रपने तकं से मोन कर दिया । इसी लिये चन्दे 

य म ०. "भीः 

`  -“हस्तामलख्क की संज्ञा प्राप्र इई । ॑ 
वायु के द्श्वे अंश से तोटक नाम विद्वान की उत्पत्ति हुई 
र ; - ते © - [्‌ 
जिनके यश-रूपी समुदर.के ऊपर तेरती हई प्रथी आज्‌ भी सुशे- 
 „. भितहै तथानि नोने विवादियों की अति पत्तियों कौ वाग्रूभी 
नोका को मथ डाला्या। | 
ˆ शिलादि के पुत्र नन्दी ने भी इस मूतल पर्‌ जम अह्‌ क्या। ` 
उनका नाम इरा “उदकः । ये इदने वड़े विद्धान्‌ थे किं इन्दोने अपने 

विपत्तिकों के विपुल समूह्‌ को घ्वस्त कर अतुलं कीति प्राप्न कौ। | 
त्र्या सुरेधर स्प से प्रकट हुए, शृहस्पति आनन्द गिरिकेरप 
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९ ˆ . चार शिष्योंकाजन्ध। ` [ प्रथमञअङ्क 


र ` मे अरुण सनन्दन रूप मे तथा वरुण - “चिरपुखः नामक व्राह्मण ऊ 
सम प्रकट हुए। 2. | 


छ ६ दूसरे भी बहुत से देवता लोग जो अपने मोर दृसरे लोगों ॐ 
साथ रष्यां कत्ते बाले दैत्यों से देष करनेवाले है, शङ्क चाय के 





` -घरों मेँ पुत्र रुपसे उत्पन्न हुए । कं आचायाः का मत हे कि 
चृहस्पतिने ही “मण्डन के रूपमे. इस भूतल पर अवतार लिया 


# १ 2 | 








त मनुष्य सुप म ्मानेका शाप दिया था। उनका यह्‌ भौ कहना 








ह + {टिप्पणी इन इखोकों मे उर्लिखित पद्यपाद, हर्तामल 

५ तोटक तथा सुरवर आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ युप्रसिद्ध चार शिष्य 
दे । “उदङ्कः त्ानन्द्‌ गिरि तथा चितघुख वेदान्त के माननीय बाचायै ` 
द लिल्ान अपने शुम अन्धो से भदत मतके सिद्धान्त को 
+ सवत्र विस्तारितिक्ाहे। 5 स अ 


"ल च ~ ------- ~--~---- 





। ` ॐ टिपणी--चावाक दशेन के अनुसार यह दरीर ह आत्मा है । 

इस शरीर के नष्ट होने पर अत्मा का भी नश हो जाता है। 
यह्‌ पक्ता नास्तिक मत हे जिसके अनुसार न इईरवर की सत्ता सिद्ध 
द ओर न प्रव्यक्त को छोडकर किसी अन्य भ्रमा की । इस मत ˆ 
, संस्थापक नाम धा हस्ति । -इनके वनाये हए अनेक सूत्र "एक्‌ 
`. . -आत्मनः शरिरे भवात्‌" ( ब्रहस्त्र ३।२।५३) । | 
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था। क्योकि चावोक दशेनकी रचना करनेसे कद्र होकररन्दं 
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श्री शङ्कर दिग्विजय । ` १ 


` कवि-- इसके बाद वरहा के अवतार लेने पर उनकी पदी सर्‌ | 


स्वती ने भी जन्म ब्रहण श्या । इन्द उभयम्‌र्ती? का संज्ञा श्र 
की । यह सचमुच ही सरस्वती थीं । इसीलिये लोक मं भ उसे 


न्सरस्वतीः के नाम से एकस ।. ^ : 
 “'दुबीसा सुनि का सरस्वती को शाप 


वि. प्राचीनं काल की वात टै कि व्रह्याके पाम सर्वज्ञ कल्प ` ` 


सति लोग अपने अपने वेदो का अध्ययन कर रहै थे । ऽस समय 


` वेद्‌ पदते हुए वाखा सुनिन स्वके विषय मे एक अखद्धि कर्‌ दौ । 


„¦ प्रसन्न किया) `. | ६ + 
^ “सनिोगों ने कहा हे भगवन्‌, दे सने ! जिस प्रकार पिता ` 
| अपराधी पुत्र को त्तमा करता है, ¦ उसी प्रकार अपराध करने बाङी 
सरस्वती को आभर सा प्रदान कीजिए । ध: 
ˆ दुवाखा ने कदा-जव मनुष्य सप धारी शङ्कर का दशन तुम्हे 
लोक को छोडकर इस स्बगेमें आ जा्मोगी। 
सीर पर बह खरस्वती सव भको जानने 
॑ जन्मी जिषे 
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. पर्‌ अकस्मात करट । 
छाल नेवों से सरस्वती को देखने लगे । उन्दान सरस्वती को शाप 


उस समय सरस्वती-जिसके अङ्घ वर्णो से उत्पन्न होने बाले. 


शब्द्‌ समूह्‌ दै - ईस पड़ । भयङ्कर शासन वाले दुवा सुनि इस 
॑ हो गये रोर आग की तरह जलत हए लाल 


दिया कि हे विनीते स्रवनितल पर सवुष्यों | के वीच तुम जन्म. 


४ 


, . घ्र होगा तव तुम मद्येले 


 , ` कि-शोण्‌ नदी के ी सव ‹ 
जाली, सव गुणो वे युक ब्रामण कन्या के रप म 


„ अदण करो । इस शाप को सुनकर सरस्वत इए गई शरीर विषाद्‌ 


करती हुदै उसने सुनके चरण पकड़ स्वभाव से दी कध करनेवाले 


 इ्बासाको प्रसन्न कले का उयोग श्ििा। सुनि लोगों ने जव 
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6 ` पिताद्धारापुत्र सेपूष्ना। ` [प्रथमच |. 


` समस्त विद्यायें सहज से प्रप्र हो गड । सिर पर स्वभाव से उगने 

बाले केशको क्या कोई धर्ष दूर करने मे समथ होता है दुर्वासा के । 
शाप के कारणः सरस्वती को भी इस भूत पर जन्म लेनापडा! | 
` . उन्हे समस्त विदयाये जन्म खे ही प्राप्त दय गई । बह सव शाखो,को ` 
षडङ्ग वेदों चौर काव्यादि को जानतो थी । जगत्‌, मँ वह्‌ वस्तु नही 
थी जिषे वह बालिका न जानती थी | इस प्रकार मनुष्यों के हृदय 
. में उसने महान. आघ्यं उत्पन्न कर दिया । गुणों को जाननेबाली 
उख ्राहमणए-कन्या ने ब्राह्मणों के सुखं से गुणी, मनोभिराम, सन्दर 
.  वबिर्यरूप (मण्डन मिश्र) का नाम सुना ओर. विश्वरुपने भी 
` उसके. वारे में सुना । इस श्रकार दोनों के हृदय से देखने की खालसा 
„  ख्गो। एक दूसरे के इच्छुक वे दोनों अत्यन् चिन्ता के कारण 
` जसो जाते, तब सपनेमे ददौन चैर भाषण क सुख को प्राप्त 

` कृरते थे । परन्तु जग जाने पर विरह सरे दः्बीदहो जतेये। ` 
 . एक दूसरे कौ बात से उनका मन श्रृ हो गया था । वे एक ^ 
ध दूसरे को देखना चाहते थे परन्तु देव नदीं सक्तेथे। वे उचित „` 
 आहारविहार से दीन थे। स्मरण मात्र वे उनका-शरीर कृशो 
गाथा । उनके माता-पिता ने इस प्रकार उनके कीण शरीरको ` 
५ 3 

| 


"4 
र माता पिता--शरीर तुम्हारा कश दहे। जनमे अभिमानी ` शः 





है। नतोमे इसकी कोई व्याधि देता ह ओरन को$ "दूसरा ` | 
कर्ण ही । इस छराता का कारण ही क्या है १ इट की हानिसे ५ 
`: वथाअभिलषित बस्तु के न मिलने से, शरीर धारी जीवों को दुःख `. 1 


उन्न हरा कतत दैः परु देखने पर भी यु यहाँ थे दोनों बति `“ | 


नीं दिखाई पडती । विना कारण के कां की उसत्ति नदीं होती, 
- कोई ~ हो द सहारे क. 1 
 . अतः इसका कोई कारण अवश्य दोना््वा 
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वतीय टर्य ] भी शङ्कर दिग्निजय। = इर 


 श्मभी समय नदीं बीता । दृसरे के हाथो अपमान का प्रसङ्ग भौ न्दी 

है| न चर मं निधनता ह । इस दुःसह छम्ब का भार्‌ मेरे उपर 

हे । कुमार श्रवस्था मँ तुह दुःख कौन सा हं १ सूखा परिताप का 
कारण नदीं हो सकती । न शाखे मेँ पराज्य होना दी. इसा 

कार्ण हो सकता है । दुम्हारी विद्रत्ताका लोहा कौन न्दी मानता ? 

विद्वानों के समाज मे जव तुम उन अथां कौ व्याख्या कृपे हो 

ज्ञो तच्छं जाननेबालों के लिये भी दुर्मम हे, ठव वुष्दारे पाण्डि 

का गौरब सव लोग मानने लगते है । जन्म पे लेकर तुमनं 

शाद विहिव कप का आचरण किया । स्वप्र मे मी तुमने निषिद्ध 

कर्माः को नही किया, भतः नश्क-यातनाओम से वुम्दं मसी 
५ प्रकार का इर नहींहै। तव क्या कारणे करि दिनि प्रतिदिन. | 

तम्दारे मद की शोसा ष्ठीकौ पड़ती जा र्यो ह ¶* इल प्रहार बहत 

दिनो तक हठ पूर्ैक पू जने परं इन दोनो ने त्पन छषालु 

माता-पिता से इसं प्रकार कहा- ४: 
° मण्डन--तथा शारदा ने कदा--आाप लोगों क द करनेपर ` 
हम अपने मनकी बात कते दँ । जो वस्तु कदने थाग्य दी परन्तु. १ 
वह्‌ यदि न कदी जाय तो लज्ना उनन्‌ करती है। यने ब्रह्मणसे 
खना है शि-सोन नदी क तट पर रटने वाले ब्रह्मण के घरमेंषक `. 
+ कन्या है, हे भगवन्‌ ! मेरा सन अलुपम कूप भौर वेषको धारण, 
करने काढी उसी समै राण सम्पन्न कन्या से विवाह क्ले काहै। 

कृवि के अत्यन्द नम्रता पूर्वक कदने पर पिता ने वधू के 
चुने भे निषु दो जाह्यणों को आज्ञा दी । वे दोना त्राह देखने ५: 
करी इच्छा से अपने कायं की सिद्धिके व्यि भनेकदेशोकोषार 
, कसते हए, सरस्वती के पिताके घरपहृचे। _ १ 
इ पिताक साय, ४ 1 बाहौलाः प = 
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` इध मार्तीकाविबाह्‌।  [ प्रथम्‌ चङ्क. ¦ 


वाले, चिरवरूप नाम से इस प्रथ्वी में प्रसिद्ध एक बाह्मण है । उनके 
चरण-कमल को धूलि के लिये मे नित्य लानायित हँ । आप सुभे 
इस विषय मे सहायता दे । र छ 
` कवि-- पिता जव पुत्री के इन बचनों को सुन ही रदे थे तवतक 
ब्राह्मणां मे श्रेष्ठ विरवरूप के . षिता के द्वारा लड़के के विवाह के 
` लिये भेजे गये दो ब्राह्मण देवता, अच्छे वसो से ` सजे, दाथमें | 
"चमकती इड छड़ौ ठि आ पर्ैचे । ब्राह्मण ने उनका उचित पूजन ` 
 करञ्मानेकाकारणधीरेसेपृष्ठा) 
 ब्राह्मण--विरवरूप के पिता के कहने पर यापकी कन्याके 
 बरणकेलिये हम लोग श्ये हृ दै । शाखाध्ययन, श्म, ल ` 
` तथा चरति के विषय मं अपने पुत्रके समान तुम्हारी कन्याको ` 
 . सखनकर उस ब्रामण ने हमं मेजा है ।. उसके लिये हम लोग तुम्हारी 
`  कन्यार्मोगसेहै। ये दोनों मणिके समानहै। हमारी प्राथेना 
दैकिइन दोनों मरिोंकापरस्परसंयोगदो। ` - , | 
 उभयभारती ॐ पिताने कदा- यह कथन जुभे अच्छा लगवादहै. .^.. 
लेकिन अपनी खी से पकर मै इस काय को वरैगा, कयो कि कन्या 
 काश्रदान खियों के मधीनदहोतादहै। यदिपेसानक्ियाजाय,तो .. 
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+ च्या के दुख होने परियों अपने पति को उटादना देकर बलेश 


अपनी खी से पूछ्ा--"हमद्रे! क्या किया जाय १ रानाके , 

घर्‌ से ये दोनों बाह्मण ठु्हारी कनया के विवाह के लिये आधे है। ` 

` क्योकि वह कन्या वर के समान ही ह । तुम ठीक बिचार कर उत्त ` 
| दो जिससे वात फिर वृदलनी न | पड १ त 


छ 


दिप्पणी--मण्नर्िश्र किसी राजाकी राजधानीसमें रहतेथे ` 
 उनकानाम विरवूपथा। " = 
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तीय द्दय | श्री शङ्कुर दिग्विजय । "२ 


मार्य्या वोलली-बर्‌ वहत दूर देश यें रहता ह । शाख, आयु, 
छल तथा चरित्र के विषय में जनती ही हीं । अतः यै तुमसेक्या ` 
कटर १ यह वात तो शाख रौर लोक दोनों प्रसिद्धहै किजो बर 
धंन-सःपन्न, दल तथा चरित्रसे युक्त हो उसे दी कन्या देनी चादिए। 
(लडकी ॐ पिता? विष्णु मित्र वोले--इस तरह का नियम नद 
बताया जा सकता क्योकि कुण्डिन पुर क राजा भीष्मकने अपनी 
कन्यां सक्रिसणी तीर्थं के व्याज से धूसने बले, द्वारिका के अधिपति 
यदुवंशी श्री कृष्ण को क्या नहीं दौ १ परन्तु विशेषता यह थी कि 
पिताकोल्वो वरके कुल का दी पता था, न उसके शील का। 
हे सती १ कौन किसके उपयुक्त ठै, इसकरां विचार मत करो 1 


` इनकी योग्यता मे किसी प्रकार की जरटि नीं दीख पड़ती । क्वा 
तुमने द्ुमारिल का नाम नदीं सुना है जिन्न वोद्धों को दुजेय' 
~ सिद्धान्तो के अपने तकं से जीतकर इस भूतख पर वैदिक साग की 
 श्रतिष्रा स्थापित की हे १ ये विरबहप ठेखे दी दिग्विजथी गुरु के 


: पटर शिष्य दै] अतः च्रपनी कन्या तथा बर के गुणो की संगति के 

` विषय में उ्यादा चिन्ता मत क्र । 

~ ववारा 

~ " दे-खल्दरि] दमारौ द्रन्या के वरो क्या प्रशसा की जाय । 

„~ व्राह्मण के लिये विद्या दी धन्‌ हे, वारी धन नदीं है-- वह विब्या, 
` जो अस्यन्तं दिग्दिगन्त मे फटी रती हे ओर जिसे राजञा, चोर 

` श्नौर्‌ गणिका हरण कने भे समथं नीं दते । हे प्रिये । अजेन, 
स्तण तथां व्यय क समय वाह्य सम्पत्ति सदा चित्त को क्लेश ¦ 

` पर्हुचाया करती है । चोर, राजा तथा स्वजन से लोकिकं धनक्छो 

` सदा डर वना रहता है । अतःविदय। धीन पुर को सुख कमी नदीं 

` भिलता+ लोम के बश मेँ होने वाले चं भ।द्मौ धनक्¡ जभौनमे 
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3 विद्यारशंसा। ˆ = ` [ प्रथम चङ्क क 


 . गाड़कर्‌ रखते है, उसका उपभोग नहीं क्रते । छलं लोग धनसरे | 
` श्राप्रद्यी नदीं करते। दूसरे के द्रारा एकत्रित घनको दसरे पुरू | 
दप्ण कर लेति हे । बह यदि नदी के किनारे हो तो जल दी उसे |. 
“हरण कर लेता है । इस प्रकार लोकिक धन नितान्त अस्थिर हे । 

विद्या-घन्‌ हो श्रेष्ठ धन्‌ हे । 0) स. 
५ क्या लड़कियों को घर में रक्ला जा सकता है ¢ यदि उनका | 
` . विवाहं से पूवे रलो दशेन हो जाता हे तोवे घोर नर्क भोरदुल | 
मे अपने माता-पिता को डाल देती है । यही धसे-शाख का सिद्धान्त | ` 
दै । र्ड्की के विषयमे हम लोग भगङ़ा न करं । चरो उखीसे |. 
ध ध पू । जो वह कहेगी, उह उसका वर्‌ चुन लिया जायगा । 


= र 
॥; 


वि--इस अकार से निय करके पिता.माता कमारी के पास ! ` 
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ध ५ स ~ 
अये ओर उसे अपना मनोरथ कहसुनाये। = = ` ५: 
` पिता-दे सुन्दरि, ` विरबरूप के पिताने कन्याके वरण के ५ 4 
` लिथे दो ब्रादणों को भेजा है । कदो, हम लोग क्याकरं। = “ |. 
- कवि-दइतना खनते दी वह इतनी भ्रसन हद कि उसका ` 
. आनन्द शरीर मे समा न सकन, प्तयुत बह रोमाच्च के व्याजसे |. 
। .  “ बाहर निकल पड़ा । आननद से उसके रोगदे खड़े होगये। उख 


{८ 9 ( 






 उसीके बल पर दोनों ब्राह्मणों को टी उत्तर दे डाटा। इसके 
`, “ . अनन्तर ये दोनों बाह्यण कन्या के पिता के घर से एक दूसरे ब्राहमण 
~ को अपने साथ लेकर घर लौट ये। वह कन्या गणित-विदयामे ` 
निपुण थी, अतः स्वयं गणना कर उसने अपने ब्राहमण कोयह 
च्वखिकरदेदियाकि आज के चौदह दिन दशमी तिथिभे ~ 
५ ` :याभिन्न तथा नक्तत्र चादि द्यम योग से युक्त शभ अहतं दोगा । वदी 
. दिन विवाह के लिये नितान्त ~उपयुक्त ह । वे दोनों ब्राह्मण इष्टं ` क 
4 ५ ४ छः म 
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 लदीय दशर्य । श्री शङ्कर दिग्विजय ` `. 2७ 

` काय कर्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर विरवरूप के गुणी पितासेमिले। ` 

 तभावक्ञाली पिताने भी उनके यु को देकर दौ निश्चितकर लिया 

कि उनका काये सिद्धं दोगया ह 7 ु 

तीसरे व्रा्मण ने पते हाथ वै पत्र दिया जिसे देक चिरव- 
हप हैते ओर आनन्द से छंख सञुद्र सँ इव गये | जिन्दोने बहु- . 

। मूल्य बखादिों के द्वारा इनं न्मयि हृष ब्राहमण का उचित रीतिं 

, से सत्कार क्रिया। तव पिता ते ब्राह्मण का वचन च्पने पुत्रको ` 

कहं सुनाया युवक विरवरूप प्रसन्न इए । इसके अनन्तर बन्धुं 

` क मी विरबल्प ने उपस्थित हए अपने सम्बन्धियों से विवाह के 

लिये सामग्री एकत्र करने क लिव ~ ~ 


~ बहुक्ञ, मित्रता-सम्बन्न, मष के जानने बले श्रष्ठ ब्रह्मणो ने ` 
` आकर उचित सुहत का निर्णीय किया । ' उसी सुदूते पर मनेक 

3. अङ्गखमयी स्तुभो ॐ साथ्‌, गदनो से सजञ-घजकर चिरवस्प | 
 .शेणके किनारे पचे 1 उतके अङ्ग प्तज्ग मे शोभा मलक रही 
थी, आभूषणं खे शरीर अत्यन्त देदीप्यमान था । कन्या के पिता. 


 -“ ति्णुभित्रने जव अपने जामाता को शोण नदके किनरे्ाया ` 


# 4 


हा सुना तव अगवानी करने क लिये वे भागे आये । उनके श्रिय 


५९। 


दशन से प्रसन्न हृष ओर अनेक बाजे-गजे के साथ उनको अपने 


त. 





† ४ 
ल 


छ 
.. 1 


क निवाला 
3 (~. 9 व = लस 
“ कोमल बचन ककर उन्दं भासन द्या तथा बहुमूल्य वतन 


= = ©. ~ ७ ह अ = ५: 
` ` भें सघुपकं रखकर .उन्द अधे-पाच्च .( पैर धोने का जक ) मीदिया। 
" विष्णमित्र-यदह्‌ कन्या, ये घर, ये गाये मेरी यदं सम्पूणे 
== -क्षस्ति आपी कोषं । श्राज्ञ हमार ङुंल पत्तर हो गया) द्म 
` लोग च्ादर्णीय दो गये व्यो विवाह के . बहाने चापका यह्‌ 
देन्‌ इथा। न्दीते पण्डितो ॐ अच्रणी अपि कदो ओर मे. 
4. व 









कनै 4 


३५ वरवधू का निश्चय । [ प्रथम अङ्क | 


कहां १ भुष्य पुण्य कमं के विपाक से कल्याण प्राप्त करता ही ड । 
मेने पूवं जन्म मे अनेक पुण्य भ्या है । उसी का यह्‌ फल आपका 
यभ दशेन ह । भगवन्‌ | हमारे इस घर में जो हुं पकौ पसन्द 
हा बह सव इद्धं आपही को निवेदन करने के लिये है । 

विरवहप के पिता--युे आपश्ी जो बस्तु अभिलापित 
उसे अवरय कहग । चापने वृद्ध लोगो की अच्छी स्पासनः दी 
हे । उनके संसगे से आपको एसा कना सू शोभा देता है । 

कवि-इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति एक दृसरे से मीटी योली 
बोल कर तरह-तरह की वात चीत करते थे । इस परस्पर आलाप 
से ये चानन्द मग्न हो गये । दूसरे लोग भी मनोहर कथां कह 
कर एक दूसरे का मनोरञ्जन करते थे । दोनों पत्त के लोग स्वच्छ 
पूवक विहार रौर हास्य से इत रत्य हए । वर-कन्या छा हप 
स्वभाव से ही सन्दर ओर वेष मनोरम था। उभय पक्ष ॐ लोग 
उस मङ्गङ क दिन वर ओर कन्य। के देखने मेँ इतने दन्त चित धै, 
छि अपने शरीर शो सुसजित करने मे सर्वथा असमर्थ हुए, परन्तु 
अचर्य कतेव्य था यह विचार कर बडे बिल्व से उन्होने अपन 
शरीर की सजावट की । 

गहनो की प्रभा खे शरीर का स्वाभाविक सौन्दर्यं छिप जाता 
हे । इस कारण उन्होने अधिक गहनो को धारण नहीं किया । वर- 
वधू ने लोक व्यवहार के अनुरोध एवं क्त्य बुद्धि से गहनो को 
धारण क्रिया, किसी विशेष अभिप्राय से नहीं । ये स्वभाव से ही 


सन्दर थे । अतः सजाबट के द्यि नहीं, बल्कि कतैव्य-जुद्धि से 


गहनो को पहना । ज्योतिषियों ने बहृ्ञ होने पर भी सखियों के 

८ ०६ © ^ © 
साथ खेलन बाली, नि मल बुद्धि सम्पन्न उमय भारती से सद 
पूछा । पीले उनके वताये हु” शुभ योग से युक्त शभ मह के नवाश 


भं उन्होने अपनो मति से युहुपेको समभः लिया । 


क ~ 

नः (मै ~¬ । ङ 
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तीय द्य ¡ श्री शङ्कुर दिग्विजय । देथ 


विषां 


उस सन्दर समय भ॑ जव सेरी, दद्ध, नगाडे, वेदपाठ भोर 
। शद्ध की ध्वनि से दिङ्मण्डल चारो आओरसे व्याप्त हो रहा था 
(8 तव दिभभित्र के पुत्र ( विहवरूप ) ने विष्णु सिच्र कौ कन्या (इय 
भासती) के कर मलों क्ते अपने हाथों मे लिया । लोग जिन-जिन 
॥ पदार्थो फो चादतेथे उने देकर कन्या के माता-पिता ने प्रशंसिते 
होकर विशेष सन्तोष प्राप्त किया । चलप बरद के समान्‌ अत्यन्त 
दारता से सम्पन्न त दोनों चभिाषा से युक्त दोकर्‌ सभ मे 
नियरण कते थे । इसके नन्व विह्वहूप ने अग्नि कौ स्थापना 

कर गृह्य सुच्रभं कदे हए भक्मरण नुखरण दर विधिवत हवन्‌ 
क्रिया| वधू ने धानक ली) हवन क्रिया तथा गन्ब को सूषा 

~ चिदबहूपने भीर निकी प्रदा कौ । टम के अन्त्‌ में विरवब- 
रूप ने सव व्राह्मण क्ते ओर ञ्राये हए वन्धु बान्धवां को भेज 
' दिया ! बह्व की स्वा कर यरय मास्ती के साथ प्रसन्न बदन होकर 


[# 


उन्हयनै दीत्ता धारण २ नेर भि क्ञाला में चार दिन्‌ तक निवास 
क 


| - चकिया) प्रियं पति के प्रस्थानके समय कन्य फ़ याता-पिताने आष 


| षः कहा कि सवघा होकर छुना-- 





3 ,लड्‌े के साता-पता दधु चञ्ची की ठदरह्‌ उुङ्घ्मर मेरी 
॥ त यह्‌ कन्या संसार्‌ को कतई वात न्दी जानती । यह्‌ लड्कों के साथ 
शद खेला करती है, मूर्ख लगने पर घर मे चली ्रातीहं। इष 
लोदी पुत्री होने ढे कास्ण हसने वर्का कार्यं इवे तदी सिखलाया 
हे । चरतः अनी पुत्री के समान इसकी भी रका कए) । इस घक्क- 
परारी कतो कोसल वचनो से आज्ञा देना, कभी सुखे बचन न कहना । 
र होने पर्‌ यह कोष कायै नदीं करती । 48 दमी मदुवचन्‌ क 
वश मेँ होते दै अर कुछ छो ^रूखे वचनो के, सटुष्य अपना 








स्वभाव छोडने मेँ समर्थं नहीं है । किसी समयं एक अनिम्दित | 
` चरि बलि राह्मण ने आकर बभू के ठकण देखकर का था कि । | 
इसका केवल जन्म दी मनुष्य लोक में हुभा है, स्वभावतः यद देवी ' ` | र 


इसमे खवज्ञता के लन्तण पूणेरूप से विद्यमान. दै । यह कथी 


“करेगी । यई टकर वहं त्रादमणए चला गया । 


 . धरोहर है, इसते घरमे धीरे-धीरे काये कराना चादिए ।. टड्कपन 
„ के कारण बाल्यावस्थां अपराध का दोना लम है। गरहिणी 
„` जनको उसे ध्यानम न लाना चादिए। हमही ही रोगों ने बुद्धिमान्‌ `, 
„ ` वनङर धीर धीरे गोरव प्रात श्रिया है। मै उरा वर्का अकेडा। ` ८ | 
^ मेरे घरमे देखा कोई दूसरा धावी. नदी है जो इसकी रक्त का अ 
 . भा अपने उपर ले । अतः बड़ इच्छा होने पर भीमे बरकी माता \| . 
“ कपास जाकर अपना अभिप्राय स्प ्रकृट नहीं कर सकता । यह॒ ` 
चन्धु-बान्धनों काकामहैकिवर कौ म।ता को इस्‌ प्रकार समभार्वे 4. 


(व $, ७ 


` कि उनकेकदनेका मभाव माता के उपर भवद्य पड़े। ` 


1 [ प्रथमच | 


हे । श्रतः इसके विषय में कभी श्र चनो का प्रयोग नहीं करना । 


शाखाथे मे वादी्रतिवदियों के बीच मे मध्यस्थ का स्थान ग्रहण 


, ` माता- इसकी सास से मेरे वचन कहना, कयो वधू की 
` रक्ता सास पर ही अवलम्बित होती है- यह सन्दर तुम्हारे दाथ में 


र" 


` क्न्याकोउपदेश ` 


। „कन्या की माता-दे बवे । तुम इस समय नथी द्दाको प्राप्न. 


इई हो । दै खभ! ठम उस दशाकी र्ता करने लिये सदा चतुर वनी 
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` शद । हे उभय भारती १ ्डकपन का व्यट्वार न करना, नही तो लोग < . 


। 
नि 
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उरी ली चायेगे । ठम दम्‌ लोगों के समान सी दृसरेको ^! 
भन नहा ६ सक्ती । विवाहवदोन क पदे माता-पिता कन्या के ` 9 


# 
०० 
9 
५ 


24) पि 
नु 6 





च १०५ 9१० कन 





वतीय दशय ] श्री शद्धर दिग्विजय (1. 


अथिपति कहे जति ड ओर विवाह के वाद्‌ पति । उसी एर पिकी 

शरण सें तुम जाओ जिसे दुजेय दोना लोकों को तुम जीत सको । 

हे सन्द्रि ! पति के भोजन किये विना तुम भोजन मत करना । 

पतिक विदेश चले जाने पर तुम गहनो चे अपने शरीर को 
` सुसन्नित मत करना । स्नान सोजनादि के विषय सें ते पूवे पर 

` कानियमदै दी अर्थात्‌ पति के स्नान भोजना दि कप्लेनेपरही 

, `. छन्द करना । इस विषयमे वृद्ध खियों का आचस्ण दी परस रमाण 

ह । पति के छद्ध होने पर तुम एड शब्द्‌ सी क्रोध सें -सत वोलना। ` 

सव पर ज्ञमां रखना । इसप्रकार पति भौ शान्त हो जायेगा । हे 


बत्य] पतिक प्रसन्न वदन होने पर तुम भी प्रसन्न र्टना। हे 
अनघे ! मा से दही सव बीट कार्यौ की सिद्धि होती हं । 

हे खभगे ! परिक सामने भी पर ५स्पसे कमी वात-चीत न केरा । 
यह तु्दारे लिये मेरा उपदेश हे । एकान्त मे परपुरुष से क्या 
` „ कहागयादे, इल वात कीशङ्का खी ओर पुरुष के स्नेह को नष्ट 
~ -करदेतीदे। हेषत पति क भाते पर सव काम छोडकर खड़ी 
` दो जाना। जल घे उस चैर धोना । हे सति ! इस संसार मे अन ` 
` जीवन अथत्रा खुलकी ्रणुसात्र भी अपे्तान करना ॥ प तिके 
परोत्त रहने पर यदि कभी तस्हारे घर पर्‌ वर्ध छोग आ्ंवेबडे ` 
 : आुदरसे उनकी पूजा करना 1 अन्यथा वे निराश होक तुम्दरे 
` कृल को जटा दैगे 1" हे छगनयनि ! माता पिताक समान सषुर 
` श्रौरसासकी वा करना। माई कै समान अपने देवयो से बतीब 
`  „करना। इन स्तेदी जनों का आदर करना तुभ्डारा परम कन्तेव्य हं। 


` चय किती डद चो च साप्‌ स ेषमब सल 


= “लिये दूट जायेगा । यदं मेरा अपनाविचारहे। - “ ~ 
कवि- इख प्रकार दितोपदेश में मन लगाने, बाले. बर ओर. 


वधू राजगृह मे भये । उनदोनि स॑रुभो जोर अपने वधु वै | 
~ १ कः ४: १. । \. | = = ते ८ नि ~~ न $~ र 
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व ~ शङ्कर की सर्वज्ञता |. .  [ प्रथम ्रङ्क 


` सकार प्राप्तश्चिया। कन्या का नाम उभय भारती- तभी से हआ! 
[ क्योकि कह दोनो कुरो मे-( माठ ल तथा परति कुल मे ) 
` सरस्वती क समान आदरणीय थी | यही सरस्वती प्रसन्न ोकर 
` दर्बासाकेद्वारादिये गये जाप स अधिको स्वेयं बितायेगं 
जिसे सभामें शङ्करचाय को सवेज्ञता का प्रमाण सवको भिल 
माचा । शङ्कराचायं सवज्ञ थे, इस वातकी सान्ती स्वयं ये उभय्‌- 
भारती हे । मण्डनमिधरके साथ शाला ॐ भबसर्‌ पर आचाय ने 
अपनी जिस सर्वज्ञता का परिचय रिया था, इख वात का प्रमाण 
भारती का निणैय हे । इस प्रकार सतज्ञ हानं पर भी शङ्करबालक क 
समान प्रतीत होतेये मौर रौशब ऊँ अलुक्रूल करडा की बस्तु 
चाहते थे। इस विषयमे आश्य करन्‌ की कोंद वात नहीं 
क्या सेज्ञ दोते हुए भी कृष्ण चन्द्र ने अपत लङ्कपन भें विभिन्न 


स्थित होने पर भी शर न, अपने अन्तः करण मे इस संसार ङे 


भागो तथा भूत समस्त पदार्थो को खी प्रकार निरीक्तण किया " 
स ब्रकार्‌ वट्त के पत्ते पर रहने बाले भगवान्‌ विष्णु अपने ` 


५ ८ सर से समसत जगत्‌ क्रा अवलोकन करते छै । 





देखा जिस प्रकार शूला मे शरनं वाले वामन रूपी वालक शर्रष्ण 
को । केशव, शिब, तथा चतुय ख रह्मा के समान, श्रीशङ्कर के 
` _शिरपर कोमल, नवीन मेध -पक्ति की ॥ त 1 रकि शी] तद रवय, कते केश रयामल, काले केश 





इस मतके अनुसार भगवान्‌ पञ्युपति ( शिव ) ही परम ्ाराध्य~ 


` देवता । जीव पञ कहलाते दै मोर उनके र दीनेसे शङ्को 


` पटपति संज्ञा प्रप्र है। 
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# ४ बकार को कोड़ा नदी की यी १ चच्नल मारा वाले शिदयुखलमे ७ । 


लीला से भूते में भूखने बाले कमनीय करीडायुक्त उस अद्रुव 
वालक को सव जनता ने टकट्ी ठगी खों से सदा उथीग्रकार 


टिप्पणी पाटयुपत-मतका आचान समय मे सूघ वोख्बाला था। ` 





तृतीयस्य] ~ श्री शङ्करं दिग्विजय । र शद्‌ 


शोभायमान होते थे । शाक्य ( बौद्ध ) पाञुपत, जेन, ४ कापालिक ` 
वैष्णव तथा अन्य दध्तार्गिह्णों से ज्व येदिक साग उच्छिन्न किया 
जारहा था तव इस साग तरी रक्ता करने के लिये संसार्‌ रपी धार 
कानन मे विचरण करने बाले पुरूषो के कल्याण के लिये भगवान्‌ 
श्र ने इस प्रथ्वीतल पर. अवतः धारण किया तथा अपनी 
लीलां का विस्तार कया । | द 
उति श्रीशङ्कर दिग्विज्ञय में भिज देवताओं के अवतार 
का सूचक प्रथम अङ्क तृतीय दर्य । 
द्वितीय अङ्क-चतुथं ट्य 
सङ्गचायं का बाल-चंसि _ 
कवि~ -इसके अनन्तर भगवान्‌. < त अपनी मायासे 
ब्राह्यं के घरमे मनुष्य का धारण कर अपने पिता शिबगुर्‌ः ` 
` के हृदय में नन्द्‌ उत्पन्न किया ओर पहले वधं म टी खन अरे 
को तथा अपनी माद्र मा। को सीख ख्या । | 
` दस्र बसे अक्तरको जानन बालं था बुद्धि श्िने. 
लखे हए अक्रो को बाचन्‌] सीख लिया 1 इसके बाद्‌ तीसरे वथ | 


4 ` बालक ने काव्य ओर पुणो को सना =।९ विना मनन स्यिदी ` 


दे स्वयं सममलिया __ _ ----------- लिया । 


म | 
4 कापालिक --यह बड़ा 21 दुग्रवान्नरिक मत था। ईसं भत्‌ = 
छलुयायी भैरव के उपासक थ । उवासन्‌ शी उनकी बड़ प्रचण्ड 
, रूप्कीथी ये लोग सयुघ्य = कपाल ( खोपड़ी ) में शराव ल॑कर र 
` पतेथे। इसी लिथे इनका नास कापाख्क पड़ ग दूत ` 
लौकिक सिद्धि. प्राप करनं तथा उसे दिखा कर जनता च्छे चमच्छत 
करने मे ये लोग बडे सिद्ध हस्त थ । राजशेखरते कपूर मञ्जरी मे 
श क चमत्कासें का अच्छा दिग्दुशेन कराया & । | 
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द धे ` 4 ८ त ¦ ९ कुशा बुद्धि वालक | [ द्वितीयं अङ्क ¢ । | | 


वालक्रन स्नपनं गुरुको किसी प्रकारका कष्ट नही दिया, क्योकि | 
सक वार्‌ हो सुनकर वहं पाठ को महण कर लेते थे तथा सपने सह 
पाठ्यं के स्यं गुरु बन जातेथे। शु के - विना अपना पाट 
स्वयं पद्‌ लेते थे । म . स 


| चह बाल रजोगुण भौर तमोगुण से किसी प्रकार लिप्त न 
` ` होकर खेलने के समय मे धूलि खे लिप्त हृञ्रा करता था 
कलाधरों में छ पिता के पुत्र उस शिष्चुने सव लिपियोंको भी 
 सीललिया। न 
` इस म्रतिमा शाली शिश्ये के विधिवत्‌ चूडाकरण संस्कार के 
र्ण सस्रत तथा घुन्दर शरीर उसी प्रकार धिक चसमशते लगा 
 / जिस प्रकार अग्नि देव को घृत की श्राहुति देने से प्रकाशित होने 
` ` ` वाखा तेज । अध्य।पन मे छिसी प्रकार ॐी अपेत्ता ( आवश्यकता ) 
“` न रखने बाले उस वालक ने भूतः स्वः" इन तीन व्याहृतयो का ` 
परदलं उच्चारण कर समस्त वेदां को पद्‌ दलः । इसने काव्यम . श 
भी स्मण क्रा तथा च्कश तकं शाख में जो लोग निपुण थे चने „ ( ध 
 -भी जीत दया 1. देवताओं के दवार पूजनीय बृहस्यतिकी चातुरी . 
को हरण करनेवाले. इस वालक के सामने वे विद्वान्‌ भी वोलने मे अ - . 
हृ जो विषाद कटने मे बडेदी समर्थये तथा अपते ` ` 
२. दियो को परास्त करते थे। शेवनाग की. भी वाणी 
क तिरस्कार करनेनाली इस वालक की वचन.परिपारी को सुनकर 
उत्तर देनेमे श्रमाद्‌ करने बाले अनेकों प्रति प्रती लोग मूढ वन . „^ 
गये | इस विख्यात विद्वान शङ्कर ने िन द मतो का खण्डनं नदी . ~ 
कर दिया ! इनके द्वारा खण्डित करिये गये अपने मतों को अत्यन्त -.४^ 
पयत करल पर भी क्या कोई भी विद्वान्‌ सिद्ध करने मे समर्थ ~ ~“ 
इवा! यञुना ॐ पिता ( सूयं) के समान तेज बलि इसपुत्रके ` ' 
 , दारा विभूषित अपने कुल को पुत्रं बालों मे सवे श्र षठ+उस नाने 
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, < “ उपनयन्‌ कए्ना चास 
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व्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न्‌ लेनेबाले वृद्ध शिब गुर्‌ अपन $! 


तद्व] - "र रन्न ५ 


५ 4 ` दपभा-रहिव दी सममा । लड़के के तीन वष के होने पर, पुत्र के ` 


बश पव्चट ( मर्य ) को प्राप ६९ । 2 तयते लड़ॐ का उपनयन 
करना मी चाहते थे; परन्तु यसराज प्रासियों क कयि गये ओर 


ष रहे कार्यो का कमी विचार नह कप्त । . 


 . इससंसारमनता पुत्र सुलभ है व्यौरन पुत्र के विभवका 

` देखना दी 1 इस वषय म शिव गुरु दी स्ययं ` उदाहरण 51 <+ 
 जिन्होने क्रिसी तरह से पुत्रक तप्त किया, परन्तु उसके उदय ध 
कतौ न देख खके । तव इस रिष की माता ते आप सम्बन्धियों के ` 


द्वारा इसके सरे हए पिता का दाह-संस्कार कराया । बन वर्गा 
ते पति खे विरहित उस विधवा को, < चे उत्पन्न होने बाले शेक 
को दुर करने वले वचनो से खूब खसस्ाया । ५ 


मरे दए पति काजो संस्कार उस विधवा खी के स्यि साध्य. | 


| 4 ` थां उसको तो उसन स्वर्यं किया ननोर जो असाध्य था उसे अन _ 
। `. “ -सम्बन्धिय से छरलाया । एक साल तक दी प्रहरण करनं के वाद्‌ 
: उपनयन संस्कार उसने करना चाह । र स 


पोच वषै, सुन्दर योग से युक्त अच्छे स॒ मे शिक तरत £ 


1 


(“साता छा प्रदं 


च की आयु हो गयी श्रभी तकत उपचयं ४ 
` ना! स जल्दी. करा चष्देय । | 


कथि--इस प्रकार पुरोहित तथा गुरूजन्‌। अर सम्बन्धियों को ` 


“= “बुलाकर, शङ्क 1-दपनयन संस्कारकरदिया। _. ~. 


इस वाटः ञ्मपने गरु से क्रम से षड्ज के साथ चारों 
| दमान्‌. 





वेदों को सीख लिया । इघ्‌ छोटे चद्यण-बालक को इतना चु 
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न | अद्वितीय बालक | [ द्वितीय श्रङ्क 


देखकर सव सनुष्यो का हृद्य विस्मित होगया । इस बालक फ 
` सदपाटी इसके खाथ पाट पटने मे समथ नहीं हए क्योकि यह 
अपने पाठको अति शीघ्र याद्‌ वर्‌ लेते थे । ओर तो द्या ¢ गुरुको 


भी स्वयं सन्देह उतपन्न हआ, § इख वालक को सहसा पदन मे 


 कौनसमथेदोस्केगा।. ` | 


बालक दो तीन महीने के अध्ययन सेद्ी सव शाक्लो 


गरक समान विद्वान्‌ बन गये । तव इम्दोने गुरुका अनुसर कर 


समस्त अगमं को सीख ख्या, इस विषयमे आद्य करनेढी | 


वनाव 
_ यह बालक वेद्‌ से नह्य के समान, वेदाङ्गो के विषय सें गा 


- क 2. । ह | । त तप € =. निर्ण ) 3 करने वः = . 
क समान, ता इन तात्पये के तिणैय करने मे स्पतिके समन, 


9 ५ 


न शं १ ले क | 
 , वेद विहित कमे के वणेन करने मे जैमिनि के समान, तथा वेद्‌ 
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नये भतार प्रतीत होते ये । इन्डो 
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बही आनन्द इस बालक के 


वचन क दवारा प्रकट ये गये ज्ञान के विषय भे व्यास के समान ` 


भ थ 5 दौर भ . वि . ते 9 प ध 
` थ] मोर ता क्या, वाणी के बिलास युक्त ये बालक व्यासे 
1 उतीः सिल: 
 दशन-सांख्य शाखःमं विशेष परिचय प्राप कर लिया। पतञ्ञलि- ` 


(१५ 


रचित वारतकि के संदा के अर्का गदनतततख मी जान्‌ लिया । 


इनताभरिकों के अपने भिज-भिन्न शाखोकोजान ज्ञो आनन्द आता थ 
दद्य मं मल अद्वैत विदा के ज्ञानसे 


च 
ह 
9 


~+ 


भर्त हंभा | जो पयोजन दप में विद्यमान है, वदी घुस्द्र जल बाले 
गङ्गादि तीर्थां में क्या नदीं प्रप्र हो सकता? थि्न-भिन् दशनो के 


पदन का पूरा आनन्द एक साथ वेदान्त के पटने मँ चता त} 


 जाह्यण की खी ने कहा । 


¢ च) कं | < < 1 - भः ( ४ ह 
ह = ष 4 (व क $. ॥ 
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` नित्‌ योग शाख रूपी जल को पी लिया । इमारिलयह के द्वारा ` 


- 
क 
व र 1) विदयाधियों के साथ, वात करते हृए ˆ ~ 
` शङ्कर भिन्ता-पाने री किसी .घन-दीन ब्राह्मणएके घरग्ये। ` 4 

९ ए 1 ~. 
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चतुथ सडय ॥ श्री शङ्कर 1द्‌ श्विजिय । | ७ | | 


बराह्मणी का प्रवेश 


तराद्यणी-वे शखादसौा सचञ्ुच पुण्यशील हँ जे श्राप जेषे 
मापुरपों कौ सेवा कएने का अवसर पाते दै । याभ्य ने निधन 
वना छर यै ठग लिया । नितान्त निर्षन दोने के कारण दमलाग 
एक विद्यार्थी कलो सिक्ता देन म॑ भी खस्थे नहीं ह) हमारा वरह 
जन्म व्यथे चला गया । प 


कचि--इस प्रकार दीन-वचन कदत इर्‌. < न्राद्यएी ने बरती 
पुरषो मे चन्द्रमा के समान, शङ्क छ हाथ से एक अधा दिया । 
इस करुण वचन्‌ को सुनकर ज्ञान-निधि शङ्कर का चित्त दया 
1६ होगया । उन्होंने त्राह्यए कौ दृस्ता को दूर करने के लिये 
मधुर, नवनीत के समन कामल विचित्रपद्‌ बाली स्तुतियाों से 
नारयण की गृहिणी खच्सौ देवी की स्तुति की । इसके वाद्‌ केटम्‌ 
को जीतने बाले मगवान की गदि लद्सीजी उनके सामने तुरन्त ` 


+ प्रगट हई । उनका शरीर विली के समान चसक रहा था । उसका ` 


` परन्तु इन लोगों ने पू जन्म मं को$ शुम काम तदं किया हेतो 


प्रमाखे समश्त दिशाय विद्योतित दोरदी थं । शङ्कर ने अञ्जलि ` 
चोधर भग॑वती ल्मी के इन्र व न्दित चरण कमलो कौ स्तुतिकिी । 
मधुर स्तो को ख॒नकर ल्मी, प्रसभ त। 3 गदू-गद्‌ हो उटी ओर 
मुसकःराती हृ कहने लगौ । 


1 ल्मी का अड 


लचमी-दे वत्स ९ वम्ारे हृदय कशे बात मुखे विदित हे। 

स समय ये लोग मेरे कृपा-कटाक्त के पात्र बनकर महनीयता कैसे 
पाक सद. व 
` कंवि--लदमी के वचन्‌ सुनक९ शङ्कर त कव 


1 
८ 
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1 < = ५ ल > ` 


ध र शङ्करे माता, हे इन्दिरे १ यदि युपर भषको दया करनी ` |. 
है, तो य॒मे आज. दिये-गये आँन्लेके फलकेदानका फलडन्दं | ॑ 
दीजिए । मेरी स्तुति स्वीकार कीजिए ६. 

५. वि--इस वचन से प्रसन्न की, गई छ्च्मीने चासोओरसे 
उस घरको सोने के आंबलेके पलो.से मर दिया तथा जन॒ताका 
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` हृदय बिर्मय से भर दिया इसके वाद्‌ चक्र धारण कटने बले - | 
व विष्ण की पुण्य रपिणी व च न्तधान हागइ्‌ । लाग मचय से. 4 4 £ 
` विस्मित होकर विद्यार्थी शङ्कर की महिमा देखकर उनकी प्रचुर | 
` प्ररंसा करने खगे । जिस प्रकार स्वगे में कल्प वर्त अखिल काम 
` नघ्रोंकादाता हे इसी प्रष्टारः. प्रथ्वी परं कल्याण गुण बाले 
देवतां तथा बाह्मणोके भी प्यारे शङ्कर अभिलषित दिशिष्ट ५ 
` वस्तुं के देने वाले थे। इस प्रकार जितेन्द्रिय शङ्कर ब्राह्यणएके |` 
` घरक देवता के द्वारा भी स्परदणीय संम्पति से भरकर पले के ` 
+ „ शसुसार गुर क पास लोट आये रोर ` उन्होने गुरुको नमस्छर 4 4 
^... किया1 सव शाखोंक्रा अध्ययन किया). जिस भ्रकार सन्दर नेत्रो ` `| 
“ ~ बाली सु रियं अवने अनुरूप पतिको पाकर भाग्यशालौ बनती है | 
“उसी परह सव कला भी शङ्कर को बर पाकर छृत-कृत्य बनगई । = ` । 
२ श ने सव विद्यायां को रदस्य के साथ सील करं विपुल यश 4 
¬ प्रप्र किया। ब्रह्यतेन से उनकां शरीर इतना अधिक चमशने लगा | 
, उनके साथ शिसी उपमान को खोज निन्मलने का प्रसङ्कही ~“ 
आया | जगत मे उस द बदृकर यदि कोई वस्तु होती, तोउफे "` 
मानते परन्तु एेखी चीज थी क “  : 4 


१ & श्ङ्गकायङ्गवणनः ` = 
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। १» "^. 
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(र `  कवि--श्ुभों के गवे को हरण करने बाले शङ्कर के, कमलके ` य | 
र सोन्दथं के अभिमानको चूर के से प्रसिद्ध, ब्राह्मणे ॐ हाथो 4) 





3 चतुथे द्रय । 


चति टीक नदीं आद पड 


ञे पूजिद, दोन। चरणों की जय ई। 


यदि जल चन्द्रमणि को चुत्माव्‌, परय से यदि कमल उत्पन ` 
हो जओौर उसे यदि. वाखात्र पदा स तथा इस तालाब यदि. ६ 
कम खिले तो बह. शङ्कर की तुलना का प्राप्त % सकतादहै। भवं ` 
यह है कि. शङ्करं के चरणो के समाने कममल बस्तु की कल्पना ` 


करना दी सम्भव हे 


: इडं लोग शङ्कर ऊ पाप रहित. चरणो को कमल के समान्‌ 
त्था मूख को चन्द्रसण्डरु के समान बतलते दै, परन्तु ये दोनो 
क्योकि पद्य पाद्‌ के नाम से संसार . 
ञं प्रसिद्धं शङ्कर के शिष्य ने कमर कर उपर अपना चरणदे ` 
दिया था अथात्‌ उखे तिरस्कृत्‌ कर दिया था घोर उनका यख 


हासे द्विज राजो ( त्राह्णो ) के द्वारा उपासना करने योग्य था । 


सन्त, योगीन्द्र लोग अपने हदय-कमट का निर्मल वनने के 
लिये पते इदय-मे शङ्कर के पद-कमल को धारण कत दै 





उनका यल इन्द्रादि देवताओं ते आ दष्पराय नवीन खुधा को उड 
रता है । इखीखिये ओँ कहता दरं छ उन चरथ कमलं से श्रेष्ठ था 





` या मुख चन्द्रमा से। आचाय शङ्कर के चरण तच्छरपी कमल 









~ ऋ महणं रतेवाले दै, अत्यन्त सवन अज्ञान स खौ मर कर 


=. अ्रह्ग्ण २ 9 


यौ जाने वाते दै--नाश करनेवाले दँ, भक्ता के समस्त वों से 
अपने उदर को अर्वा दै । ( उनके विनाशकः है) पापके 
कसुदाय को समूल न्ट करने बाले है । मद; मत्खर खादि के समूह 


दटनेवाले दै । तीनो तापा - आधिभौतिक, आधिदैविक तथा. 


च्यास्मिक-के सम को चदन करनेवाले ड तथा करुणा से 
















; श्रुिप्पणी--शद्कर के एक ्रसिद्ध ----- = सद शिष्य का नाम पद्पाद था का नाम पद्मपाद था । ` 
\ यद्रापद्‌ का काब्दिक अये दै कमलके उपर चरण देनेवाला पुरुष ध 
- 4 > ध 2; 
न 
व = 
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र राङ्क दिन्ि्या ~ ४ ~ 


द्भ 


५० ` . . : छकार बुद्धि बालक  [ डितीयज्ङ्कु | 


अत्यन्त उदार होकर जगत छा कल्याण कएलेवाले दँ । उनच् यथ- | 


चित वणेन करना एक प्रकार से असस्मव है । 


“आचाय का गुख-चणेन्‌ 


दिग्गज ओर उसके वधू ॐ प्ररन ( शङ्कराचायं क विषय सें ) 
 . बधू-हे प्रिय ? क्या दिन मे चन्द्रमा की किरणे १ जो घाम 
क मभेस्थल को बेध रदी हे रथात्‌ दर कर गही हे । | 
पति ने कहा--हे मुग्धे ? ये चन्द्र किरणें नदी दै वद्कि सहादेव 
के नये अवतार रुप आचायं शङ्कर के गुणों के समुदाय विक्खिद 
हो रहे है । | 
पल्ली ने पृष्टा-ये कमल की सन्तति नही है प्रत्युद शङ्कर 
गुणो को सुनकर विस्मित होनेषाली दिशा रुपी बिया ॐ कटार 


ह के प्रवाह दै ध. 
बि-यदि चायं की क्षमा है ` तो प्रथिवी खव .वस्तुञओं को ` ~ 
` खहने की प्रसिद्ध छोड़ दे। यदि उनकी विदा है तो कार्तिकेय “. 







मणि शङ्कर की तुख्ना हमें संसार में करद 9 नदीं दिले पदी । 
। पुराने विद्वानों म शङ्कर के खमान कोड विद्वान नकी हभ ओौर्‌ 
ध ` आज कठ भी कोह दिखाई नदीं पद्‌. रहा है तथा भविष्य 

विदानो में क्याएेखा कोई होगा १ जिस तरह खे सुमेर ॐ समान 


कोई पदाड निकाल मे नकं दै उसी तरह शङ्कर के समान जिल ॐ . ~ -“ 


कोई बिद्रान नदीं है। 
बोद्ध छोग तभी तकं सबल थे जनं तक शद्धर का जन्म नीं 





ष ६ . शता को धारण करले । अधिक क्या कदा जाय उस मुनि-शि्सि- , 


 . आदि देवता अपने समधिक अभिमान को सदाके लियेवोदर्द। 
यदि उनकी वैराग्य है तो व्याख के पुत्र कदेव जी का यश च्त्यन्त = `. 
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|  -वतुधै र्स्य ] श्री शङ्कर दिग्निजय। ` षश 


, अगा दिया। 


“अचां शङ्र को चक्ति 
कचि--भगवान्‌ शङ्कर को बाणी क्या दहै चित रूपी दाथी क 


| धने छ लिये श्द्धला हे, बोघ रूपी राजा की नगरी है? वक्वादियां 


के ससदाय को दूर करने वाली है, विद्वानों के गले का हार्‌ रूफ है 
विन्ता समुदाय रुपी सदै को दुर्‌ करने ऋ वायु लहरी है, वेद्‌ 
प्रकाक्िव होने बाली चतुरता है संसार सयुद्रको पार्‌ करन 


की नोका 


 कवि--८ इसमें आचायं शङ्कर क सन्यास ग्रहण चरने तथा 


इख प्रकार सातं वष मे री 


ध -करमाताक्छीखेवामे र्ग गये । 


9 क~ + 
ॐ; ि कः ~ 


ट छ फ ध 


पढते तथा दोनों सन्ध्या मे अग्नि तथा सध की मन्त्रो केद्वारा 


नर्मदा तीर पर रने बाले मोबिन्दा चां के पास जाकर अध्ठ 
वेदान्त भतु्ीलन करनेका चिद्‌ | | 


वणेन हं ) 


बालक शङ्कर अखिल श्र तिक 


पार गामी पण्डित बन गये । गुरू क छल घै बह षने घर लोट 


माता की सेवा करते वेदां च्छे 


नियसित्‌ रूपसे पूजा करते | अव बह बालक सूये क समान चमकने 


आ) बड़ वृदे भी उठकर उनको 


सुख प्राप्ठ किया । 


लते उस बालक को-देखकर युवा पुरुष का_ भौ ऋध न होता 


दासन देते थे । तथा देखने के 


साथ ही अपरचित' मजुष्य मी वश भ अकर दोनों हाथ जोड़कर 
डे हो जति थे । बालक के ्दुवचनः; सुन्दर चरित्र, कुश सति 
देनस्वी अनुपम शरीरः-ईइन सबके दख्छर मात्य ने अत्यधिक 


1 


एक बार शङ्कर की वृद्ध साका; मन्द्‌ गतिखे नदीम स्नान 





न्रा था शङ्करे बोद्ध को परास्त कर ईस देक से निकाल भगाया ` 


तथा वेद माम के प्रचख्नमं जा भयया उसे सञ्दाके लियद्ृर ` 


; र | । र्‌ | शङ्कर की सबज्ञदा । १ | द्वितीय दद्खुः 


करने के लिय गई । सूये का विम्ब जब धूप के कारण खय था, तव 
तपस्या से कृश शरीर बाली चके अने मेँ देर होगे । तव शद्ध 
के मन में शङा उतपन्न होगे । वे नदी के किनारे पचे । अपनीः 
च्छित माता को जल से गीले कमलोंके द्वारा दवाकी ओर 
-मनुष्यों की सहायता से उसे अपने घर उठा लाये । चछ्मपने घरे 
पास नदी को लाने के लिये “नदी की स्तुति कौ । 


“(नदी का प्रवेश्च" 


न्दी ने कदा--“जो वाल्य काल मे संसार क्रा हित चाहता हे 
` उदी इच्छा की पति कल प्रातःकाल अवर्य दो जायेगी" एेसा ` | ४ 
` बर पाकर सत्यवादी तथाः विनीत शङ्कर नदी के किनारे खे चरपनेः 






` खर आये) 
| कवि--म्रातःकाल दी टण्दी दवाश्रों के द्वारा लाये गये, ज 
दो खे पवित्रे दोने वले लोगों ने देखा करि उख मकान के पासं 
, चिष्णु-मन्दिर के निकट एक नदी बद रदी हे ! | 
| “आचाय शङ्करं का यश 4 
“> ~ ~ कवि--शङ्कराचायं का यश क्षीर समुद्र से घनघोर युद्ध करने 4 
४ 4 जाला है, शरत्कालीन पृणिमाके चन्द्रमा से गदा युद्ध करने बाला 
` -.दै। चीर रजतगिरि ( कैलास.) के साथ हाथा वाही करने वालाः 
~ ` 1 इस यश के खमान कोद भी वस्तु स्वच्छं नहीं दिखाई प 
~ ~ संसारम सवसे विशुद्ध कौनसा पदाथ दहै? इस विषयक 
सुव चचां छिड़ी तवर आचाय के निमेल यश ने कलंकित चन्द्रमाः 
. करो परास्त कर दिया। इस लिये आज कर वह अपने कलंक कौ. ~~ . 
श्यो डालनेके लिये स्मुद्रमे इवतादै भौर शिवके मस्तकपर ` 
निवास कर उनकी सेवा किया करता है । सुनिराज शङ्कर क यश ¦ 
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चतुथे दशय | 


श्री शङ्कर दिग्विजय । ५३. 


अब दिशा रूपी सुन्दरियो के केशं पर पड़ते दँ तब वे नईं माला 


धः 


यह अन्धकारं श्यौर प्रकाश च्छे प्रथक्‌ करता हे । 


ऋ साढा की स्वना कर देते दै । जब ललाट षर पडते 
नदन रस से नाना प्रकार के न्दर चित्र खचि देते दै । जब कण्ठ 
प्र पडते है तव नत्र मालिका क सपान दए टतिका। को गूथ कर 
पिना देते द । इस प्रकार दिंशाभ। म ॒व्यष् होकर वे अकाश. ` 
करोभररहेदे | | 
श्र के कीरिं रूषी चन्द्रमा का सोन्द्य तीनों खोक मे अवि 
अद्भुत है--इतना अदू भूत ।क दिशा रूपी सुन्दरी इखे अपनी 
गोद सँ रखती दै, तारा गण अपन हाथों से खसे खींचते दे, आकाश | 
रम से पकड़ कर उसका चुम्बन करता है, भाकाशा ग उत्क 


 आलिद्धन करती दै । लोकालोक नायक पनत की गुष्ठा उखे ` 


प्रसन्न हेती ह ओर सेषनाग उखे अपना त्रम समपेण करवा द । 


 . यह बात इस चन््रमाम नदीं ह । अतः वह्‌ कीति चन्द्रमा इस से. 


श्विलक्तणदहे। ` 
कमलिनी लोकालोक नामक्‌ पाड को 
कन्दरा से पुं रदी हे 


ˆ कमङ्नी-अाज् तुम वहत दिनों के बात प्रसन दीख रदी हाट 


कन्दरा --क्या तुमः ने शंकर की कीतिं कानों से नरं सुनी है ? 
केमलिनी-- क्या चन्द्रमा को आलिङ्खन कर सन्तुष्ट हो गड हो% = 


च्च > 








~~~ 


3 टिप्परपै--लोकाखोक नामक एक पवेत हे जो प्रथ्वीको चार्यो 


| <  श्रोरसे चेरेहृए हे। प्रथ्वी के साव द्वीप द। साते द्वीपक्ो 


रने बाले समुद्र के भी बाहर इख को स्थिति बतला जाती हे । 
~स उस पार अगाध अन्धकारः हे श्र इस पार्‌ प्रकाश हे । सवः 


त क ~ ५. 
ह ‡ ~= -- 
र. + "1 
कै = + -~ † 
> "~ 


## 
॥ # 1 


1 


म ५.१ 9: = थ ~ ७ >+ 
(0 व. 


शश ` : रद्र की सर्वज्ञता  [ द्वितीयअङ्कः |. 


`. कन्दरा--क्या तुम ने शङ्कुर का अवतार कानों से नदीं सुना हं ! 

दोनों जाती है । 
कवि-- यतिराज शङ्कर अधिक गवींले प्रति पक्षी पण्डित रूपी 

कृषाखं को द्र कर ख्ड़ाने के लिए ओंधी ® वेग ह । जिस प्रकार 
ओंधी अनायास रदे को उडाले जाती है उसी प्रकार श्राचायंने 
छभिमानी विपक्षो को हराकर दूर भगा दिया हे । वे बाधा रहितं 
अगाध वत्त्वज्ञान्‌ रूपी चन्द्रमा को प्रकट करने के लिए स्वयं क्षीर 
सागर है तथा चारों ओर विना किसी बाधा के फेलाने वारी 
खंखार रूपी दावामि से उ्सन्न सन्ताप के लिये साक्तात्‌ मेव ह । 
संसार अर मे उनन्ध कीतिं आरो र व्याघ्र हि रदी हे । एेसे गुण 
खस्पन्न यतिराज आचाय शङ्कर जगत्‌ के कल्याण के लिये खदा 
जागरूक हे । | | 



























(आचाय की सवेज्ञतां 


ध कवि- इस प्रकार शङ्कर ने इतिहास, पुराण, महाभारत 
ध स्यति आदि अनेक शाखं का वारम्बार अध्ययन किया. ओर | ध 
सर्वज्ञता पराप्त कौ । छन्दोने व्यास जी के शान्ति पर्वं से लिखे गये ~ 
“ श्लोकों का मनन बारम्बार क्रिया । इस प्रकार जसे उन्दोने सबं- ` 
ज्ञता प्राप्र की उसी प्रकार शान्तिसे उत्पन्न होने बारी शुद्धता 
` कोमीप्राघ्ठ श्या) | 4 
~ जगत्‌ क च्रपूवे गुरु शङ्करकी जयदो ?-ये चतुरानन होवे ` ` 
दए भी प्रपच्च से रहित हे । घुप्रसिद्ध ब्रह्मा इख प्रप्र ( छि ) 
के कर्ता होने से इस खे सम्बन्ध है परन्तु ्राचायं शङ्कर चतुर 
मख होते हए भी संसार को जीतने बाले ह । पुरषोत्तम ( विष्णुः ` 
तथा पुरुष श्रेष्ठ होते हए भीत्रे मोगसे रहितै, कामदेवके ` ¦ 
जिते होने पर भी उनका दशन (नेत्र ) शङ्कर के समान,विर्प ह । 





चै द्ख्य ] ` श्री शुर दिग्विजय । र ५५ 


नही है} इस भरकर त्र ब्रह्मा, विष्णु अर मदैश वीनां देवता्मों 

से वद्‌ कर दै। 
शङ्कर त्रदचारियों म सवश्र ठ डे । उनके यख-क्मल में सर 
स्वती को सदः देखकर विद्वानों को यहा री है किये ` 
्रह्या है । दया रूपौ ल्मी को पाख देखकर इनम विष्णु की 
रकारस्य तथा चिद्वानों के दवारा बन्दनीय ब्रह्मचारी रुप 
¡ देखकर लोग संका करते दै कि काम क नाशक ( काम जलाने 


बाले ) खङ्रदै। 


सबा जी योनि सखे उन्न नहीं थीं । पुरुषों मं १ श्री रामचनं 
ददी उनका भरेम सब प्रकार ञ्च था। सन्यासीका रूप धासस्‌ ¦ 
कर रावण ने माया से उनका दरः किया था । बनके चरित्र के 
विषय मे अनेक पुरुषों मे आसक्ति दोने के भ्रम खे वद्‌ अत्यन्तं 
निष्डर हो गदे थी । देसी सीवा देवी को तपस्वी का वश वार 
कर्‌ रामचन्द्र देवतां के उ राक्षसो को मार कर फिर अपने 
चर ले आये अर उन्दोने तीनों लोकों को र्ता को। आचाय 
शङ्धरका भी चाोरत्र रा के इस चरित्र से विल्छुल मिलता हे! 
उन्होने एक अद्वितीय . परम्बत्मा म॒ भम रखने बाली जन्म-मरण 
खे शन्य, . खता को. जिस णिक वादी बौद्धो ने दरण कर लिया 
था कथा जो अनेक पुरुषां मे रह के प्रसङ्ग के श्रम से अत्यन्त ` | 
निष्टर थी--था विवेक श्ओं को जीत कर फिर खे स्थापित ` 
क्या । इस प्रका तापसं वष धार करने वाले शंकर दीनो जगत्‌ 
चवै रा करने वाले देँ ४ 

श्री शङ्कर दिज्बिजच मे आचायं का सातय वषै जीवन 





५8 शङ्कर का राज सम्मान । ` दवितीय ष्क 


“शद्ध का राज-सम्मान 


 . -क्वि--सखंन्यासियों के आदर कृरने बाले केरल मरेश ने इस 
 भ्रकार अलो किक वरित्र बाले वथा सेवक जनों शी दीनता चछ काट 
डालने वाले शङ्कर को देखने की श्रभिलाषां से अपने मन्त्री को 

 . भेजा । इसके अनन्तर वह निडर मन्त्री, उपायनेभूत खुन्दर हाथियों 
को साथ लेकर उत्साही शङ्कर के पास राया श्यौर खरस मनञ्जल्‌ 
` पद्‌ वाले वचनो से सामरथेवान्‌ शङ्करसेष्यह कदय । ` 


“मन्त्री का प्रवेश 


 मन्तो-जिसके समान्‌ प्रथ्वी परनतो कोर बोद्धा है भौर 
न लडाई ॐ मैदानमे रेखा कोई योद्धा है, एवे केरल पतिष्ी 
` आज्ञाखे तथाभेरे पृवे पुण्ये संयोग से . याज्ञ पके द्धन 
दो र्दे द । चमकने, बाले, सनदे कपहों से घुशोमित, सुन्दर 
` तथा सत्य तके, युक्तयो के द्वारा अन्य वादियो के च्चनोः ष्मो ˆ । 
खण्डित करने बाले पण्डित -खोग जिसकी . खम। मे पूजित टोकर 
`“ निवास करते है, लढ़ा .म सब राजाभोः कोः जीतने बाला, सवष्छे |. ` 
द्वारा बन्दि, कुलका दीपक वह नरस. खंसारी लोगो शी र्ता: ` 
ˆ करने बालौ आप के पेयो कौ धूटि को आद्र से प्राप करे । 
`. + महाराज ने यह मतवाला तथा दोष फे गन्ध से भी रहित 6 
“ हाथी आपको दानमे दिया है। आप महल मे पघारियें जिसके . ` 
` श्आज राजा का पवित्र भवन आपके पैरो की धूलि से सच्च ` ` 
पतत्र वन जाय। ` त 
कवि--ईस प्रकार दूत-का्यं के सम्पादन करने वाले , छन्दर^ ~ ~ 
` ` वचन बोलने बले, अत्यन्त उदार, ऋषियो क द्वारा प्रशंसित; यन्त्री = ^ 
महोदय छो भाचाये शङ्कर ने कर्म से इस रकार चत्र दिया ।  ‰ : ` ८ 
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च्छ्य]  श्रीरङ्कर दिग्विजय । स ९७ 


रंकर--कल्याए देने वाले वेदौ की प्राचि मे चुस्त चारण _ .. 
कसे बाले बटुको का भाजन भिधा से प्राप होने बाय] ह्य सला 
-अन्नदीहे, मृग चम तदन के लिये हे, नियम ूर्वैक गृरुकी 
 -सेवा तथा सन्ध्या. बन्दुत कन्य कर्मं है जिखकी शिद्षा. क ध 
प्रति पादक्‌ वेद्‌ शाख. से उ प्राप्त होती हे। अपने कर्मकोलोड ` 
कर हाथियोः के पुरोगामी कुत्सित विषय मागा घे हमे क्यालेना . 
 देनाहै १ क्या इनकी इच्छ किसी प्रकार का संख ह्मे 
` पिल सकता दै ‰ जिस भरकछर अ श्राय है उसी प्रकार ऋष. 
सैट जाये भौर इस प्रकर की वाद कभी मत कहिए । विपरीत 
.. इसके राजा का यद कत्य हे कि धर्म-मागं मे चिरत अखिल. वर्णा 
` (को उनको जीविका खस्पादन के दासा, ९. युक्तः बना दे 
` स्वकीय कमे _बजनीय है ववा अपनी प्रनाओ से व 
` कभी सही करे । स स 
कवि इतनी बात सुनकर निष्कल मन्ी चर लौट आया 
तथा राद्ध का सव वृत्तान्त खुलकर रच्छ डख श्चादरणीय युरुषके छ ८ ८ 
पास स्वयं आया । आचाय शङ्कर नरद्धणए-बाल्लकों खे धिरे हृ थे॥; ` 
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` -्मक्ने बाढी चन्द्रमा कै कर्ते के समान उनका जनेड ध्रका्य- 
“ सानथा। जान्‌ पडता कि स्वच्छ गङ्गा के द्वण छु क्तं 
, खे मण्डित हभ्रशरीर हिमालय ह! । 

वरे कष्ण हरिण के चमं को धारण करते थे । सम्पूणं उचिद 
कर्मः के अनुष्ठान कस्ते वाल्ञे थे वथा नबीन मेव क समान्‌ ठयाम ` 


` “बद्ध को धारण करनेवाले पूतन के शद ८ छृष्णचन्द्र ) क माई 


{ बलराम ) को तुरना कर स्ट ध 
नका कटि.प्देश अद्भुत शोभावाले सोने कौ करद चमकछने ` 

वालि मंज की प्रभासे व्याघ्ठ था। जन्‌ ड्ल था कि-वे पुरावन 
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 पृण्यके प्रभाव सेव्या शने वाले तथा पक जने पर्‌ पीली दने 


बली ख्ताश्नो सरे आलङ्ित कस्पवृ्त हों । इस श्रकार कमनीय- 
कलेवर, मुस्कराते हुए आचाय शङ्करको विस्मित सज्ञा अनेकवार्‌ 


के समान खमा-- . 
` उनकं दारा इशल-कतेम पूछने पर शुं के लिये यमपी 


उस राजन दश हजार घुबणे-मुदराए अर्पित कर अपने चनाये हृष्‌ ` 
अपूव तीन नाटक कह सुनाये । रस से आद्र; गुण रीति ञे सम- 


` न्वित, कल्याणकारक सन्धियों से कोभायभान्‌ सकवियोः के 


` मनहरण करने बाले उस नाटक को संतेप मे सुनकर आचा 


। ् बर समगिने के लिये कह्‌। व 


(११ ~ 


नितान्त हृद्यगम, अभृत थारा के समान मघुर उस वाखीको 


सरु मनोरथ होकर घर लीयो । 





व गवीय भाय) [ द्वितीय अङ्कु || 


 अखाम किया तथा-वर देने के विषय में उन्हं प्रथवी तल पर बह्मा ` १ 


` खन्ख्छ्ट सत्य प्रतिज्ञा बाले उस राजाने अञ्खलि वोंधकर अपने ` ' र 
समान पुत्र पाने कौ इच्छा प्रकट की । इपर पर स॒निने कदा चह. | ` 
„ . सीना ( सुवणं ) मेरे किसी काम क] नदीं है। यह हमरे रमे 
रने बाले लोगो को दे डालो । तदार अभिलाषा श्र फेणी क 


शङ्करे एकान्त म राजा के दुल की वृद्धि फे लिव सम्पूण रब 


` यज्ञो के विघाता परमात्मा की श्रति श्रसिद्ध पूजा के प्रकारको .-: 


५ शङ्करं का अभ्यापन-कार्य"' 
फवि-बृहुतसे कवि लोग ध बड़ दनो तथा शेष नागं 


बतला दिया जिससे राजञा नितान्त प्रसन्न हए । विशेषज्ञ, कवियो 


च 98, श्री रार के द्वारा पूनित. बह कलावन्तो- मे परष् राजः 


खनि क गुणो कौ स्तुति करता इअ ृतकृत्य होकर अपनी नगरी 
मरेोरओया। ` | 





त भर 


महाभाष्य ) को सीखने ॐ लिये र ति पार 


दरौशर ८ व्या कर | 
गामी भगवान्‌ शंकर ॐ पास अध्ययन क्रते थे। पदे इष क्था 


सने हृए पाठ कौ एकाः त्रं वारंवार आरोचना ज 
त्सा वस्तुत्रो' का विवेचन करके अखण्डं व्रहका असम करने 
` वाले विदयार्थियो क विद्धान्‌ शंकर ने 
कर्‌ दिया 1 सखव बस्तु 
चनो से अतिशय ऋ 
जित खस त्राञ्णए ने अपनी मात। को सन्तोष देते हए 
दिनो को बिता दिया । | | 
माता शकर की रक ५] तथा वरे पनी मावा क र थे. 

इस प्रकार दोनो का पर विरहं नितान्व असह्य था । मस॒ष्य 
विचार होने क कार तरे विवाह करना नही चाहते 


अधिक्‌ दन्त | 
य \ मेस पर गया हमा आ द्म) क्यः किसी चरे प्रदेश में जान कौ. 


ङ्ष्च्छा करता द 

इसके अनन्तर तषी बन्धुः ने, शाख्ञा कनै पद्ने बाले 

शंकर को गृहस्थाश्रम मे ते जने के खयि निल इला अनुरूप 

५ गणवाली कन्याको चुनना र द्विया १ इसके.अनन्तर शङ्कर के 

इख नये अवतार को देखने को इच्छा रुने बाले उपमन्यु, दघौचि | 
गौतम, व्रितल, अगस्त्य आदि चषि खोग वँ अये ! । 

व (ऋषिषों का प्रवेश 

, कवि--पूजन के विधान कु जानने वाले शङ्कर ने भक्तिसे 

म्र होकर नद प्रणाम किया ओर्‌ अपनी मता के साथ मघुपकं- 

से युक्त पूजन से इन सुनयो की {वधिवत्‌ धूजञा को । दाथ जोड 

कर. विनय वचनो खे च्राचाय्‌, शङ्क ने इन्‌ अ नियो को आसन 

पर बिखलाया । अनन्तर ये लोग शङ्कर के परमाथे के विषय में 


र 4 १ क. 
~ चः |, १ क च श पि ् [*) ५ 
४ 1 ^ 1 तवि, 8५ ¢ ज 
् १ १ 
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ऋषियों काप्रवेश। = [ द्वितीय अङ्क. | 


चातन्चीत करने लगे! क्थाःके बीच सें समस्त दशी रङ्र षी 


माता युनियोँ से बोर उदी । 
ह `  “द्लाता का प्रतेश्च 


साता -आआाज हम लोग छतां हो गये, स्योकि आप लेग 
ने इस घर मे पथारनेकी छपा की है १ छनेक दोषों छा खजाना 
यह्‌ कलि कदां १ खर आप जेषे. युनियो के चरण के दरोन कों ? 
` यदि पुरातन पुण्य दहो तभी. यह प्राप्रहो सश्तादहै।. इख विषयमे . | 
` -इमारे पुण्यदे, यह मै क्या प्रपच्छित करं । यह मेरा वच्च , |. 
`. अत्यन्त शेशव कलमे ही समम्र श्रगमां कापारगामीवबनगया |. 
हे तथा इसकी महिमां अदूमुत्‌ है। ये दोनों वतिं मेरे हृदय मे 
कोतुक उत्पन्न कर रही है १ अप लोग स्वयं श्र इस बाकर ॐ 
। . उपर अपने करुणा-कटात्त से अनुप्रह कर रहे दै । यदि मेरे सुन 
~ -लायक दौ ती इसके प्राचीन जन्म की क्था सुनाइए । | 
= ` कवि--उस ऋषियों की सभा में धाद्र पूरव कहे 


-बचनों को सुनकर रनत्तर देने के लिये र रित्‌ किये जाने पर वृद्ध 


च. क 1 
7 ४: 
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-. अगस्त्यजी --हे पति तरवे ? पूर्वं जन्म मे तुस्दारे पतिने पुर 

> लिवे तपस्या खे शङ्कर को प्रसन्न किया । त्र चन्द्र खण्डको .. .. 
पने सिर पर धारण करने बाले शङ्कर ने उने युसखकरवे हर =. ~ 
` कदा १ “सो. चघं कौ आयुं बाले, य। कम रायु .बले एक सन्न <= ` = 
५ पुत्र को मागो"--इस प्रकार कदे जाने पर चन्दने शिव से सर्वज्ञ. . ` ध | | 
घत की . याचना की। दे यशस्विनी !. तुम्हारे उसी मनोरथ की ` 
सिद्धि के ल्ि तुम्दारे भाग्य से भगवान शङ्कर तुम्हारे पुत्र बने दै 1 ° < “ 
` -क्योढि देवताओं मे रेसा'कोई नहीं है उनके समान सर्व हो१ ` ` 
८ १ ४९। 4 बी । अ 6 ्ः : 
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माता दे मगवन्‌ ९ इन ( शङ्क ) 9 ८ आयु दै 
कुपयः चतलादये । आपत स्वय स ( 
५ पुत्र की आठ दघ ज्तैर पिर आठ वषं 


-- “तुम्हारे 
8 हे परन्तु अन्य किन्दीं कार 


 अथौत्‌ १६ दषेको आयु ध 
| क १६ वषे र ( जीवित रहेगा ) अथात्‌ इनकी पूरौ भयु ~ 


र ३२ वषेकी है ‰ ` । = प 
`: . कवि--दस प्रकार भविष्य वे बात कए कृहमे वाले शा ् 
कतौ ऋषियो ने रोका तथा राङ्क मन्त्रणा ` कर बे लोग थ 
पीडित हथिनी के समान, भीष्म 


तट गये । अङ्धुख्‌ 
४ ०१ गई नदौ के तुल्य, तथा हाक द्वारा कस्पित कदली" ` 


६ जत तरह मुनि बचन खे वहं खुतबस्स< । मावा दुःखी ईः ^ स 
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0 र वाव शक = अवा 2 
वाली अपनी मातासेक्डा१ - 

व्यथ विलाप श्यो कर रह। हो ? बह 


4 । ९ मसे दिलाये गये, चीनी खक ( रेशमी' 
| यं ) की ध्वजा के कोने के सम॒भ्न च चलं इस शरीर में ८ 
लेने कौ भावना करता दै 1 करिवने पुरोः का लालन पालन न 
या गया; कितनी चिर्य च भोग अ किया गया» वे लड 
क ¶ वे लिय कँ १ चर ६ ता ९ दूसरे 


नि~ 


५: शोक कं खे व्याङ्कल्‌ चित्त व 
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६२ , माताकाख्पदेश।  [ द्ितीय चङ्क ` | ` 


भवसागर में चकर काटने बाले सुष्यो चो भ्रमवेभी ` सुख नदीं 
रप्र होता । इसलिये मे चतुथं आश्रम महण कग । 


सन्याख--को ग्रहण कर्‌ भव नन्धन से भुक्ति पनेकंज्ञिये 

उद्योग करंगा । ‰ ८ 

` कषि-यह्‌ कण -कटठोर व वन सुनने से माता का गडा ओघं 

+र गया। शाक दुगना बद्‌ गया । वह गदुगद्‌ बचनो" से 

ह योती र | 

`  म्वा--ईइस जुद्धिको छोडो; मेरे वचन को घुनो । गृहस्थ वन 
कर्‌ पुत्र पेदा करो । यज्ञ करो तब संन्यासी बनना । यदी सल्ननो का 
कम दै ? तुम भरी प्कलौती सन्वान हो । तुम्हारे चिना मै अथला ` 

केसे जी सकरुगी % दे पुत्र १ भेर मरजाने पर मेरी ` मृत्यु के अनन्तर 
भाद्धादिक संस्कार कोन करेगा ९ तुम सकल शाख क वेत्ता हो । 

इस वद्धाको छोडकर तुम कैसे जानोगे १ क्यो तुम्हारा हृदय नहीं ` 






| 


पिघल्तां ‰ सौर उसमें दया सन्नार नदीं दोता१ १ 
 कवि--इस प्रकार शाख के नियम जानने बाले शङ्कर ने अपनी ` 4. 

उवा प्रकट कटने बाली साताको, मोद दूर करने बाले अनेक ` 

वचनो से शोक हीन बना डाला तथा उखं आवे वषं मे य 

 व्िचारक्िया। ` | स 

अ शकर का संन्यास 

शष्कर--मेरा मन इस संसार को नद चाहता ओंर न भ॑रा 
माता यु छोडना चाहती है। मेरी माता मेरे मनकी बात नहीं ` 

` समती, परन्तु वई मेरे स्ये-पूञ्य हे; अतः उसकी आन्न की. , 

` ओड़ी अपेत्ता सुमे भवरय करनी चादिए. १ 


 -कति-यह विचार करे बह" शंकर कदाचित ह 
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पंचम दर्य ) ्रीशद्धर दिग्विजय । | € 


अरी नदी म नहाने क लिये गये 1 उयो दी जल से ददर त्योदी 
किसी जल्ञ चर नं खनं जल मे पकड़ लिया । जज्ञ मे मरूर क्‌ द्रास 
वैर पड लिये जाने षर बह बाछ्क तेने लगा ओौर अपनी साता 


से कदने लगा ! | 
शद्धर-हे माता ! ते क्या क" १ इख वलवान्‌ जीव ने संद 
खोल क मुभे पकड लिया है। मैजय भी हिलने--डख्ने मे 
असमथ ह । | ~ 
कवि--चरके भीतर माता ने ल्के के रोने कौ आवाज सुनी 
जोर वह किनारे पर दौढ्ती हुई श्चा, भोर कहने लगी १ ` 
गादा--मसते के पिले पति सरे र्तक थे शौर उनके बाद 
 -यह्‌ लड्का है । व्‌ यदि मकर के फन्दे म पड्ङ्र मर जायेगा को 
; दहे भगवान्‌! पति कं मरने के पिले दी मेरी शयु क्या न्दी 
ह गई ९ 
कवि-इख प्रकार पानी में खडे अपने पुत्र के स को देखकर 
` तट पर खड़ी हद माता विलाप करने लगी, इस पर शङ्कर ने कहा १ 
 - शङ्कर--हे माता ¶ यदि तुम अमे संन्याख लेने की आज्ञा दे 


क 


दो तो. यदं चच्चर जलचर ररे चर्ण को अव्य छोड देगा ए 


[मे 


यदि तुम्हारी नुमवि दै तो मैं समस्त संसार क त्याग करने क 
च्विववारह। 
^ {लडके के इस प्रकार कहने पर" 
*  माता--भ्वकित होकर हे पुत्र; मरने कौ अपेक्षा संन्यास 
, अण कएना अच्छा है। इख लिये भे सहं कह रदी हं १ दुम 


सन्यास ग्रहणक्ये१ ` | 
` कवि-इसके वाद्‌ शङ्कर ने भन से संन्यास प्रहण कर लिया 





द ` मगर का बन्धन). [ द्वितीय अङ्क 


तब उस घड्याल ने . उस बालक को छोड दिया ! लडका नदी 
किनारे यायः ओर शोक से उद्धिम्र अपनी साता से बोला । 


शङ्र--हे माता ? संन्यासी का जो कतेव्य हे उसे जराप सुमे 
सिखलाइए १ उसे मे करगा, ममे सन्देह नही है। जो सम्बन्धी 
` लोग इमारे पैक घन को अहण करेगे वे तुमह यथेष्ट उख ओर 
ओजन देगे 1 हे माता ¶ तुम्हारे शरीर के वृद्ध होने पर ये सम्वन्धी 
लोग तुम्हे शक्ति भर देखे तथा मरने के वाद्‌ धन्‌ महए करने 
ऊ लोभसे तथा लोक भयसे उचित संस्कार भी करगे! इस 
` विषय में छिसी प्रकार काभय मत करो !? 


 माता-हे शङ्कर ? संन्यास के स्वीकार कर लेने पर घड़्याठ 

केमुखसे जो जीवन तुम्हें प्राप्त हुभा हे वह सुमे भी अभिलषित. 
 ड\ परन्तु मेरे शरीर पात (मरने) पर हे शङ्करं ¢ तम आकरं 

„ . -भेरा विधिवत्‌ संस्कार करना । नदीं तो कुर्द पदा करने से से 

नसा फलप्राघ्रहश्रा १ यह तो बतलाओो। ` ^ 


शङ्करे माता १ दिन मे, रातमें तथा ओर किसी समयमे 
स्वाथीन होकर या रोग के पराधीन होकर. मेरा चिन्तन करना! 
` ~ उसी समय मै सब नियमों को तोदकर आ जाङंगा? विश्वास 
` रक्खो, मरने पर भी तम्दारा संस्कार करगा। य्ह कभी मतं 
 -सोचना किशि्युने अनाथ विधवा को दोड़कर संन्यास मरह 


कर लिया है [ हे माता ¶ तुम्दारे पास रह कर जितना एर मेँ प्रा्- | 


कर सकता हँ, उससे सौ गुना फल मेँ संम्यास ग्रहण करके पाङगा। 


। कवि--इसख प्रकार अनुमरह की इच्छापे पण्डितो में श्रेष्ठ शद्ध 
मादा को समम्ना कर सखम्न्धियों से बाले१ ` 


शङ्कर संन्यास मे मेरा चरितलगाहजा दहै! भेदूरजा ष्टा 
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ह? इस विधवा माताकेमे आप लोगों की शरण मेंद्टोडेजा 
रहा ह । 
कवि--इखं प्रकार उत्तम ॒पुरुषाों मँ अथर गण्य शङ्कुर ने अपनी 
साता के लिये श्र ठ सम्बन्धी जनों से कहा, तथा यंों से घओ 
षे थारा वहाने वाली साता को दाथ जोड़ कट प्राथेना कर विनय 
भूखेक्‌ उनके पास रख दिया । इसके अनन्तर दुर वहने वाली भख 
नदी को याचाये च्रपनी माताके कस्याण॒ के लिये अपनेषरके 
पासं लाये यथे, वही नदी अपने किनारे पर बनाये गयेविष्णु 
अगवान्‌ के मन्दिर को अपनी खश खे गिरने लगी । वषाकाल 
मँ जव उपर से मेघ बरख रहा था तव योडा साज्ङ विष्णु. 
: खणचान्‌ के मन्दिर के भीतर जाकर अच्छी मिदर को काटकर गिराने 
` त्तग़ | मगवान्‌ छी पाप रहित मूति वरसय से क्रमशः जाने लगी 
लान पडता था कि देवता इर गयं हां, भीर्‌ मदुष्यं को कष्ट 
प्ंवाना कौन छोड़ता है १ भाता के चरण कमल को प्रणाम दर ` 
तथा. उकी आज्ञा लेकर जव शंकर संसार के कल्याण के लिये 
बाहर जाने के लिये तैयार दौ गये ठव मगान्‌ छृष्ण अशरिणी 
` बरसी से वोले } 


मगान्‌ कृष्ण कणे बाणी 

मगवाच छष्ए--दृर रहने वाली जिस नदी को अपि कृपा 

येकः लाये वद्य अपने वरङ्ग-हूपी रस्तों खे सुरे ताडित करती ` 
द बहत ही अधिक क्लेश प्हुचा रदी हे । किए कोन सा उपाय | 
ह! तम चज्ञे जा रदे हे, मै यहोँ पर रह नदीं सकता । = 
. ° कवि--इस आकाश वाणी को दुन कर जगद्गुरु शङ्कर ने. ` 
 छरष्ण की उस अचल सूतिं को धीरे से अपनेदहाथसे उठाया। 
1 ` निकट मे दी जह्य नदी की किसी प्रकार को वाधा न होसकेण्ये 








व 9 कृष्ण मूति स्थापन [ द्वितीय सद्कु 


स्थान पर आप हमेशा के छिए सूख पूवक रहिये, उखा चं छर, | 
ठसे स्थापित्‌ कर दिया । || 
इख प्रकार छृष्ण सेः तथा अपनी साता से अराग छ कार? ( 
` आज्ञाप्राप्रकर संखारसरूपी समुद्र से विरक्छि वारण करने वालं 
` छ्राचायै रंकरने संन्धास के लिये दूर जनेके व्यि छ्च्छाक्ौ{ | 
च्या नाव सें वेठतने वाखा अद्मी जल राशि मँ गिरना चछटंवः ₹ ¢ | 
भरा विरक्तः पुरुष संसार के पचड़ में पड़ना चादता ई ¶ 4 
। | 
इस प्रकार माता भोर विष्णु के असीम अलुमह को प्राश । 
छर भोग्य पदार्थाः की क्ष्णा छोडकर अगस्त्य के हरा कटु गय 
अपने भविष्य को जानने बाले सधी शंकर ने सगकार्‌ छष्सएं | 
चित लगाया ओर घरं दरार छोडकर बाहर निकल षड । (| 
। जव करमदेव ठन चिलोचन महादेव के सासने ख्डं होने री 
` हिम्मत नदीं कर सकता जो आचाय शङ्कुर के दुखरे शरीर हे, उच 
` ` भला वह मदालुभाव शङ्कर को दी अपने ` संसार षास २ केडे कद 
 . सकता था ? जिने शरीरं के सामने यह निभसदाय है तब सशचात्‌ ˆ “ 
`. -चचायै-चरण के उपर वह पना प्रभावं केषे डाल सकता १ : ` ^ 
` “कामदेव ने जिस प्रकार ब्रह्मा ओर चन्द्रमा को मोहित श्र । 
उन्मागेमें लगादिया थाडउखी प्रकार सुमे भी सोहिव नः करले \ 
„ क्योकि मैने मी मोहिनी के केश, स्तन दिका चिरीक्तएच्ियादै 
तथा मोहिनी का मेने दुर तक अनुसरण शिया हैः? यदी चिचाय 
कर महादेव कामके द्वार शये गये क्लेश की बात्तां घे मी स्पष्ट 
होकर संन्यासी सराङ्कर्‌ के रूपसे खदा जागर थे [1 ४ 
धलुधारियों मेँ श्रेष्ठ जिस कामदेव ने अपरो के शरीर कछ -. 
` अपने बाणों “से बेधृर आरपार छर दिया ठदथा गन्धर्शे छोर 
 . बिदययाधरों के अवयो को काट कर दविन्न-मिन्र कर दिया वथा { 
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, , दुष्यं को कामाच मेँ जला कर स्वयं अत्यन्त प्रसन्न हभ, च्ख 
` कामदेव के प्रति जिस शङ्कर ने वीरता का भाचरण किया अथात्‌ 
` । उवे जीव लिया, भला छनि लोग उत्तकौ बीरताका क्या वरेन ` 
छः कर सक्ते. क | 
| शान्ति ने शद्ध के सनको अपने मलक अपने वशम कर्‌ 
लिया । द्म ( बाह्य-इन्दरियों का निरोध ) ने बाहर जाने बाली 
इद्दियों ॐ व्यापार को रोच्छा । वैराग्य ने दूरे विषयों खे चन्दे 
अलग हटाया । चमा ने श्ूटुता उत्पन्न की । समाधि ने केवल 
च्यान की ओर उत्कता को पैदा किया । वेद्‌ मे धनर नास खं ` 
` विद्यात श्रद्धा उनकी प्रिया थी, ये सव शङ्कर की वर्ति क्या वेराम्य 
= ` से हई १ यहं त नीना = 
ह्या द्धारा दि गये भोगों से अपने शरीर का निवा करने 
: .बाले आचाय एचान्दरूपौ वनिता के द्वार॒ सन्तुष्ट वन कर चर्‌ की 
 अमताको होड कर हृदय मेँ श्र का भ्यान कते इए घर्‌ से 


+ आ+ 
4. 


कं 


८ शुर का अन्वेषण 
क ५ कवि--जङ्गलो, नदियों, ¦ नगरो, पदाडों तथा आरामो जते ` 
-. ` ~ इए उन्होने रसते यं बहुत ` से शादमियों तथा चो न 


~~“ कथा बिचार किया, किं जिस भ्रकार एन्द्र जालिक पने अद्भुतं ` 
न 2. । | 


: . शछरन्द्रनाल को दिखलाता है 1 उसी प्र्मर व्रह्म इस जगत भ्रपच्च छे 


~ ~ दिखलाता है। उसी प्रकार सनक भावनाय होती द 1 ~ 
८ ~ ॑ । दियों छ्मपसे अपे 
~ ~ - -शविरी बदा गाव. भवं नाव्या वा 
4 ` . -स्वतन्रं मामे ॐ ऊपर ले जनेः खे पौडिव थी । उसे अपने स्वमा 
„विक अदधत मा पर भ्रति कर अलिक, मार्गो के मण्डल क 
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आशय यद दै कि जिस प्रकार दण्ड को धारण करनं बाला चरवा 
अयनी गायों को बुरे रास्तों सखे वचाकर सीधे माग पर छता हं 
` , उसी अकार दण्डी ८ दण्ड धारण करने वाले ) शङ्कर श्र तिक दत 
माम से हटाकर अद्धैव मागं पर ले आये। 


यदि जगद्गुरु शङ्कर दण्ड धारण कर संसार्‌ क रक्षा नहं 
करते तो अदङ्कारी, बन्धन-रदित, भू कने बालि, दूसरों के मम॑स्थल 
के काटने में चच्ञर जिह्वा वले क्रो के द्वारा ` दोड़ाये जाने पर्‌ 
५ म जिस प्रकार चारों ओर माग खड़े होते दै, उसी प्रकार अहङ्कारी 
उच्छ, वकवादी, दृसरों के समे स्थल के भेदने की कला मै 
पल जिद्धावाले, पाखण्डो के द्वारा आक्रान्त होने पर वेदिक 


अचा शङ्कर का दी यह प्रभाव थां करि उन्दने वैदिक मागेको . ९ 
याकर पाखण्ड्यों से च्चा ख्या नहींतो कमीका लिन्न-मिन्न दी ५ 


दण्ड से युक्त, नये काषाय बखको धारणं करने वाले आचाय 
` ने नर्मदा नदी के किनारे रहने चले गोविन्दं नाथ के वन में सन्ध्या 
` ` छल के खुमय जव प्रवेश किया, तब दग्र किरण वाले सूं ने 
 स्ताचर के शिखर का आश्रयं खया । 


"पल ^ 











. उनकी यकावट दूर्‌ हो गदं । उन्दने उस गोविन्द्‌ नाथ वन के ~ । ह 
म्रध्य माग कोः देखा जहां वृत्त स्वच्छं खग चमं तथा बस्कल वाली 
अथनी-अपनी शाखाच्मों चे सुनियो के रहने की सूचना दे रदे थे । 


अद्वैत के उपदेश ग्रहण करने का निक्छय कर कौतुकी शङ्कर 
बँ पर रहने बाले ऋषियों क हारा दिखलाद गड ¡ आचाय 
चन्द कीः रा को देखा जरह एक छोटा सा चेद दी द्वार पालं 
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काकम्‌ क्र रहाथा। शरण में आये हुए पुरुषों को खन्तोष देने 
साली उस्र गुफाको रशद्करने तीन बार परिकमा की । उपस्थित 
न लोगों के सामने द्रारको प्रणाम कर, सन्तुष्ट दय खे श्र चे 
` . -शिष्योंके शोकको दूर करने बाले गोविन्द्‌ नाथकी इखप्ररर्‌ 
स्तुतिकी? | 


स्थान्‌-नमंदा छिनार-गोदिन्द्‌(चायं की स्तुति 
शलोक--पयंज्वां भज तेय पतगे्द्र केतोः 
पादाद्ग दत्व थवा प्रमेश्वरश्स्य । 
` तस्येव भूषन घतसान्धिसहीधभूमेः 
शेषस्य विग्रह सशेषमहं भजेताम्‌ ॥। 
 कवि-जोा गर्डष्वज भगवान्‌ विष्णु को शय्या का कास 
करता है, जो सदादेष के हाथ में विजायठ ( हाथ के आसूषण्‌ ) 
काकाम करवा है तथा जो अपने मस्त पर समुद्र वथा पदाड्ं 
चे युक्त प्र्वी को धारण करता है उसी रेष नाग के शरोर चछ 
` धारण कटने वाले शेष-रहित ८ सर्वत्र व्यापक ) जापको भँ प्रणाम 
ह करता प्राचीन काल मेँ अपके हजार युखों को देख कर्‌ जव 
` ` विदाथ लोग ढरगये ये, ततर भापने सपे सूतिं को छोडकर शान्व 
भाव से पृथ्वी पर अवतार लेकर एकं सुख से शिष्यो को विचा 
`  @ पदा क्‌र, अनुप्रद किया था । वह पतञ्ञलि आपी है १ भूमिके, 
~ `. , -शीचे भथौत्‌ पातारं लोक में प्रवेश र शेष नाग से स्वयं पद्कर्‌ ` 
` ~ इख.भूतल पर संसार के उपकर करने के लिये अपने ही याग 
शाख तथा उग्राकरण आष्य क्तो प्रकृट किया हे । ( बह पञ्च . 


प श, - ८ 
॥ १९ 4 ¶ #ै ३ 
+ | 


५ आप व्यास के पुत्र सदपि कदेव के शिष्य आचाय गोड 
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छ रुषे धाती लाम्‌ [ द्वितीय अङ्क 





भाद्‌ से वेदान्त-तत्त्व को पटकर अखिल याणं खे . मण्डित तथाः 
` च्यापक महिमा से युक्त ह । आप के पास मै वेदान्त पटने के लिये 
अत्यन्त भक्ि-भाव से आया हँ । ५ 
कवि--शङ्कर ® इस प्रकार स्तुति करने पर गोविन्दाचायेः = ‰ककः 
 भग्यवश समापि से उठे भोर पृष्ा-- ` । 
कृवि-- श्री -शंकर, प्राचीन" पुण्य के कारण, श्रात्मन्ञान के 
के सूचक वचनो के दारा गोविन्दं पाद खे वोले १ 
गोविन्दाचाये-तुम कोन हो १ 





` शङ्करं का उत्तरं 


स्वाभिन्नाहं प्रभ्वी न जलं न तेजो नं स्पशनो न गगनं च तद्‌ (८ 
वा । नापीन्दरियाण्यपितुविद्धि ततोऽवरिष्टो यः केवतलोऽस्ति 
परमः ख शिवोऽहमस्मि ! ॑ 
काङ्कर--हे स्वामिन्‌ ! मे प्रथ्वी नदी टैः नजलह,नतेजरहै, 1 
 नवाधुरह, न अकाश हं, ओर न उनके गुण हँ, ओर न मै इन्दिरा ` ` 
त्युत इन सवसे. अवशिष्ट . केवल जो परम तत्व शिबहै =  .. 
बहौ) 
कवि--““शङ्कर के इन वचनो को सनकर अद्वैत क सा्तात्छार 
( अनुभव ) ख अ्रव्यन्त प्रसन्न चित्त होकर गोविन्द पाद ने कहा-- ` 
छि हे कल्याणएकारिन्‌ ! समाधि दृष्टि से देखकर मै यही जानता ह“ 
` कि तुम साक्षात्‌ शङ्कर ही हो । 
` केवि--तव गुफा क द्वार पर दिखाई पड़ने बाले .मोविन्दनाथ . ` 
के पास आकर शंकर ने प्रणाम किया अरर उनङ़े चरणों की पूज। 
` चशे ! पतियां में ष्ठ गोविन्दपाद ते शंकर को यह उपदेश दिया; 
 @ इख प्रकार का आचरण करना शिष्य का परमः कतैन्यं हे ` 
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। उपनिषद्‌ भें प्रतिपादित, जाने हृए ब्रह को भी प्राप्त करने की इच्छा ` 
9 खे शंकर ने सम्प्रदाय की, र्ता के विचार से दी विनय तथा उप- 
` ऋय सै अपने गुरू को प्रसन्न किया । 


“गोविन्द्ष्वाय से अद्धेतवेदान्त का अध्ययन" 
चवि-यक्िपियैक की गई पूजा से सन्तुष्ट होकर यतिष्ठ 
गोविन्द ने उपनिषद्‌ के चार वाक्यों के द्वारा ब्रहमतत्तर काड्पदेश , 
कर को दिया } | | 


( १) "तत्वमसि" ( छान्दोग्य उप० ६।८।७ ) आत्मा तथां | 
ब्रह्य की स्वयभाव श्िद्ध एकता का प्रतिपादन करने वाला ` सबसे 
असिद्ध अदावाक्य ( सामवेद ) ः 

य (२ ) श्रज्ञानं जह्य" ( ठेतरेय उप० ५) व्रह्म को ज्ञानस्वरूपं 
 . बतछ)ता हे ( ऋगवेद ) 1 ं | 
„ ` (३) "बह ब्रह्मास्सिः ( बृददा० उप० ९।४।१०। ) गुरूपदेश 

` चे तत्‌ ( त्र ) वथा त्वं (जीव ) पदों के अथेका यथाथं ज्ञान 

` करने से सै दी नित्यः शद्ध, बुद्ध, सक्त, सत्य स्वभाव त्र हूं यह 

` अखण्डाकार चित्त त्ति उत्पन्न टोती सी अलनुभवका वरणत्‌ 

ह दस चाच्य से करिया गया हे। यद्‌ श्जुभव-वाक्य" कदलाता हे । 

` { यज्जुवद) | अ 

4.5 ( ट › “अयमात्मा नद्य. ८ माण्टूक्य उप० २). परोक्त रूपसे ` 

व्क वतताये गये जरला को प्रत्यत रूप से आत्मा दोने का निर्देश . 

` “ करता दै (अथववेद )। वाव) = ध. क 





 : ^ : # रिष्पणौ--उपनिषदों के सूल्‌ सिद्धान्तो के प्रति पादन करने 
„  . बाले वाक्य को महावाक्य कहते दै । ये चारों वेदों से सम्ब 
` उपनिषदों से संग्रहीत क्रि गे हे र संख्या मं चार ६ । ५ 





७२ | गुरु का उपदेश | ` [ द्विरीय अंक 


इन महा बाक्थां के अथं की बड़ी मीमांसा केदन्त म्रन्थों से ड | 
- कवि--वुद्धिमान शंकरने सम्प्रदाय-वेता परादर-पुत्र-व्याद ऊ 
दवारा कहे गये सूत्र के द्वार प्रतिपादित्त ब्रह्य क जानकर दयालु 
व्यासजी के वेदान्त शाख के गढ़ अभिप्राय को भी अलीर्मति 
जान लिया । 

परासर के पुत्र सत्यवती क गभ खे उत्पन्न व्याजी थ । उन 
पत्र विख्यात महिमाशाली शुक्रदेवजी हुए । उनके शिष्य हए गौङ्‌- 
पाद्‌ ओर गोड्पाद्‌ के दिष्य हुए गोबिन्द्नाथ सुनि । जो पताल 
लोक में जाकर, समस्त जगत टो मस्तक पर धारण करने वाले 
शेषनाग से भतिज्ञा करके अखिल शब्द्‌ शा ( व्याकरण ) को 
जिन्दो ने पठा था उन्हीं गो विन्दपादके निकट रहकर शंकरे समस्तं 
शाखो को पदा}. 


ूवे-पुण्य समूह से प्राप होने बले, शरेष्ठ यतियो के दवारा 
पूजनीय, अन्तिम आश्रम संन्यास को पाकर शङ्कु उसी प्रकार 
सुशोभित हृए जिस प्रकार सूय आदि देवताओं सै पूत उठ 
स्थान को प।कर ध्रुव सुशोभित होते है । 


यतियो मे शरेष्ठ शङ्कर को मृतिं अत्यन्त लार वञ्च रुपी प्र से 
दृ थी । वे उसी प्ररार सुशोभित हुए जिस प्रकार सायंकाच मे 
लाल मेघो से दका हु दिमाठ्य का शिखर ।-जान पडता था छि 
यद सनात्‌ शङ्कर के समान है जिन्डने रुधिर से भीगि चाम व 


गज्ञा जिनको धारण, श्रा था; क्योकि , आचार्य शङ्कर ने भी 


अज्ञानरुपी बड़े भारी हाथी को मार कर प्रातः काल भे उदय होते ` 
इए सूयं के समान लाल बलों के व्याज खे गज च्म को धारण ` 


किया । ( कनि इस्‌ रलो में रांकरचायं को सान्तात्‌ पम बरहम 1 
स्वरुप बतला साह) |. + | 


५ 
न 4 
।। 





अचम र्य | भरी राक्र दिग्विजय | ` द्‌ 


ˆ ब्रह्म समस्त श्र तियोके द्वारा प्रतिपादित छया जाता दै, क्योकि 
श्रति स्वयं कहती ह कि सब वेद्‌ ब्रह्यका ही प्रति ` पादन क्रते हँ! 
{सवं वेदाः यस्दसामनन्ति-कठ० अ० २।१५ ) । तत््वज्ञानियों के 
# जिए व्रसदी उचत पद्‌ ह वह्‌ स्वयं तीनों जगत्‌ को अति कमण छर 
| चाले सत्यरूप चपने धा में निरत रने वाला ह । आचाय शांकर 
छौ दशा भी ठीकएेसीदहे।वे भी श्रुति के निरन्तर अभ्यास करने 
वाले हँ । विख्यात ब्र्ज्ञानियों के अन्तिम गति है, वथा दीनो 
जगत को अति कमण करने बाले अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में स्मरण 
करने बाले ह । अतः चृहण्धातुका जो यख्य अर्थे रै च्सेर्मे 
शंकर में विदययमरान पाता ह्र । इस विषय मं सुखे छती प्रार्‌ क 
६.  सम्देह मही है1 
<. श्माचार्यं रांकर विष्णु भगवान्‌ से कदे अशमे वद्‌ करद । 
 चिष्णुने दो पदों त्रिभुवन को नापा था, परन्तु शंकर ने व्योतिरूप 
शकटी पदसे, त्रिञ्ुवन को नाप डाला हे । इनका अवाधित रूप. 
इ्पत्ति, स्थिति तथा लय इन तीनों अवस्थाओं मे एक समान 
नुस्यूतर रदता है, परन्तु विष्णु का रूपतो सत्छगुणकी ही स्थितिं 
| होने वर विद्यमान रहताहै।ये दशा तथा आकार दोनों खे 
 . बिरदित है पर््तु विष्णु मत्स्यादि दस अवतारो को धारण कएने से 
.  दशाकार से कथमपि रहित नदीं दै । शांकर अपने स्वरुप मेँ बेरास्य 
~` सेरमण करने बाले षै । यदी कारण है किं श्रुति मौ चाचायं 
“` च्चिर ठे पदको विष्णु के पद्से बद्‌ करवतारदी दै। 
^ . भगवान्‌ शांकर भूत ,परतादि श्राणियों खे खदा धिरे रते दै । 
1, ` वैल पर चद्कर्‌ विहार कते है । शरीर भं मस्म धारण करते दैः 
'.: नौर सर्पो से सदा परिचित रहते है । परु इन श्राचायं शंकर के 
शणं तो इन वातों मे बडे विलक्षण है । वे प्राणियों भं नतो किसी 


। >> 


= त) “किसी इन्द्रि के द्वारा विहार ` 
ˆ अकार की आसक्ति रखते है । इन किसी ' इन्द्रिय के द्वारा विहार 
न थ ४4 प स 
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ष ` ` . महदेवकाधलनुष।  [ दितीय्थकः 


“करते ह, न उनका संसग धन से श्रौर न उनका परिचय विषय~. 
_ सम्भोग हे । तो भी रांकर से विलक्तणता होने पर भी उपनिषद्‌ 
_ विञ्ुद्ध बह्यके ज्ञान होने से स्थुल, सूचम तथा कारण शरीरो को - ' 
 . नष्ट कर युख दुःखादि न्द्रो से रहित चतुथेटप परम शिव के रूपसे 
 शंकराचाये का वणेन करते हे | | 








(६ महादेव का धनुष सुबणे गिरि का बना हृजआथा जववेः 4 
 च्रिपुर नामक राक्षस को मारने के यि उद्यत हए थे । उनके वाण ` 
` काफल स्वयं भगवान्‌ विष्णु थे। प्रथ्वीदहीरथथी तथासूयेरोर 


` -चन्द्रमाजो दिनओर रातके क्रमशः शरु दोनों चक्केथे!ः ` ¦ 
शेषै र्थ की सहायता लेकर महादेव ने त्रिपुर राकस का वध्या | 
था । परन्तु आाचायं शंकर ब्राहणों के शोभन कर्मो म नतोनिरवः °. 
 दैओरन पुरुषों के फलों म आसक्त है । रात दिनःश्रक्टहोनैे , ` 
बाले अदंकार, काम आदि शचरुध्रों से युक्त न यह देह हणी रथं ` 
 . उनके पास हे । विरक्त होने से उन्मे ने देहाभिमान तक नदीं है} 
 इखअकार बिनाकिसी सदायताके दी उन्होने विशाल पुर्य्ट्क ` 
का विजिय प्राप्नकर लियाहे। एसी दशा में यदि उपनिषद्‌ न्दे ` ˆ 
शिव. (शिव से वद कर) वतारहाहे तव बाब्धयैकरनेकीकौन ~ 
बति हे १ अथात्‌ जाचाये राक्र के रण भगवान्‌ शंकरे भी बद्‌ ` 
कर्‌ है भगवान्‌ राकर के चरण को. प्रणाम करके काशी परीक्े 
` ` चले.आये । कारी तेत्र मे बहुत दिन्‌ निवासं क्रिये । 


८  . श्री शंकर दिग्विजय का द्वितीय अंक पंचम द्दय ससाप्त। < ` ` 
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 टिप्पणी--माण्टूक्य उपनिषद्‌ के भनुसार आत्मा के चारं 
याद्‌ हैँ पहला पाद वैरवान्‌, दूसरा तेनस, तीसरा प्रज्ञ ओर इम = -% 
.“ ` तीनों को अतिक्रमण करने बालां जो चतुथे रूप है वही अद्रैतरूफः | 
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 अथमद्स्य | श्रीकर द्ग्बिजयि। ५५. 


ततीय-अङ्क 
प्रयम्‌ द्य 
स्थान-कासी के 


आत्म विद्या की प्रतिष्टा 


, “सनन्दन का संन्यास-अरहण्‌'' 
कवि-- दख सगे से श्राचायं शंकर से “सनन्दनः के संन्यासः 
ग्रहण करने, विनाथ जी से ट होने वथा उनकी आज्ञा सेः 
„  यद्री नाथ जाकर ब्रह्य सृ, गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखने 
का विस्वृत वणन किया गया हे । 
इसके बाद समस्त वेदों को अध्ययन करने वाला, कमल ` 
खमान सन्दर नेतरा बाला, ब्राह्यण-कुमार आचाय को देखने के ` 
लिये अपनी प्रभा खे दृससो के तेज को नष्ट करता इच्मा वड़े आद्र 
क्ते साथ आख । वह्‌ ब्राह्यण छमार दद्‌ तथा दुष्प्राप्य गुर्‌ कृपा 
 , ` रूपी नाव पर चट कर, कठिन संसाररूपौ समुद्र के पार जाना 
ह चाहता था, वहं वाल घद्चारी अकर्‌ अपने गुरः के चरण पर 
, -मिर्‌ पड़ा) 


„ “ शुरुने उठा कर धूा-तुम कौन हो ९ बम्दारा घर कश हे¶ 
"टः से आये हो ! दील पडता है, अत्यन्त धीर हो, बालक होने 
“  . अर भी तुम्हारी बुद्धि बालक की तरह नरी प्रतीत ह रह है। एक ` 
` होने षरभी शरीरम अभीमान न रखने के कारण ठम अनेक कौ `` 
- रह जान पड़ते हो । ८ 
` `  सनन्दन--सगवन्‌) भै न्राह्मा ह, मेरा घर चोल देश मे है. 
८: ` जहौ पर॒ कावेरी नदी बहती हे, जिसका जल आगतान्‌ विष्णु के. 
५ ० 4 1 | १ (4 


२ त~, ~; "हया । (५१ ^£ १.१ हं 
~ ^+ 1.“ 22 व 1111 4 क + (6५. 1 .4 4५ ^ ( प 





१७ 
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त (५ सनन्दन का संन्यास प्रहण्‌ । [ चतीयअंछ 1 


` चरण कमल में सक्ति उलन्न कले बाला दै । मादा व्माश्नों ॐ दुन 
कटने कौ इच्छा से मैं निल्तर चूपता हुखा इस देश सें चाया ह| 
` ` संघार रूपी समुद्र मेँ इने से मै डरता हँ । कपया सुमे इस सञुद्र 
 खेपार्‌ गणा दीन्पि। हेगुरुदेव! मै शोके चिन्न तथा दीने ‰& 
ह। मेरे गुण-दोषका विना बिचार किये सुबारस को प्रवादिव 
` करने वलि, अगनेनेत्रके कोने से यु देविये । यदि राप मेरे 
शुण्दोष का विचार करेगे तो आपकी कृपा के अनन्त समुद्री ` 
` यह्‌ प्रशंषा कँ रहेगो १ हे त्रिलोको नाथ! यदि चाप ुक गरीव ` 1 
` प्र्‌ करण से शीघ्र दया करगे तो दीनदथालता के . कारण आपकर ` 
जितना यश मिलेगा उतना धनिकूके उपर द्या करनेये कसी 
नकीं मि सकता ? जितनी ऊषर मूभि पर पानी की ्ावरयकता ` 
दै उना समुद्रको नही। अपष्धी सरस्वतीका सारदही च्छ 
` सम्बन्धि अशत समुद्र है, जिसे अच्छः कमलो चे युक्त प्रवाहो ` ` 
में वहने बाले निमेल जले मेरी बुद्धि सदा कोड़ा किया करी ` 
 दे। हे भगवन्‌! संसार्‌ के बन्धन रूपी रोग चौर दुव की शान्ति ` 
केलिये अपी मेरी उपासना के पातरहै। श्रुति मे जिख शरू ˆ . 
कोवं श्र्ठ वैय. बवलञाया गया दै नदी के आप सा्तात्‌ 
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ग --इतनी वात कहने प्र्‌ शकर चय ने उस बलकं छ _ ^; 
संन्यास देकर सन्ु् क्रिया । महा पुर लोग इतेनलनन्दन ° नाम 


अथम्‌ शिष्य बतलाते दै । जो व्यक्ति संसार रूपी घोर समुद्र खे. ` 
त  प्रारलेजाने के लियि शर खे जहाज वनने के लिये प्राथेनाकर ~. 


` रहा था, हे पनी छपा को उड बनाकर संन्यास रूपी नाव परे ` -" 
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इसी काशी के मे लोक-रीति का खुसर कर्‌ आचाय के शिष्य 
वनं गये । आचाय शंकर की महिमा अपार हे । सोन दही उनका 
+ क व्याख्यान था । शंका अङ्कुर को भी उखा डालने बाले तथा विर्व 
` मं पविनघ्न चरित्र वासदेवादिक षि लोग उनके अनुपम द्योत्र थे। 
लोकों का उद्धार करने के लिये मूतलपर आने वाले उन्दी शंकरा- ` 
चाये का शिष्यत अन्यं व्यक्तियों ने स्वीकार किया । 





“विश्वनाथ का प्रवेश 
कृवि--एक खमय काशी नगरी मे ठीक दपर के समयः 
सश्यचायै स्नान के लिये जा रहे थे । रास्ते मँ एक चाण्डाल चार 
` कतो सहित सिला, दूर दटो, शंकर ने इस प्रकार कहा । 
चाण्डाल, शंकर--“एकः ही अद्वितीय व्रह्म इ यह्‌ पुरूष 
आसक्तिदीन दै, अद्धितीय, च्निन्दनीय, असद्क, सत्‌-चित्‌-आनन्द ` 
। , ष, सेद-दीन बह्म छा प्रतिपादन करते ह । उस व्ह्सं भी तुम 
ओद की कस्पना करते हो, यह्‌ आश्चयं की वात्‌ है । आश्य यद हे 
कि एक ही ब्रह्म च्रात्मारूप से जव प्रत्येक शरीर मँ व्याघ्र ह, तव 
` किसी को दूसरा खसमना विल्छुल चञुचित है । अनेक पुर अपने 
ह, सन्यासी-वेरा से गृहस्थो को ठगा कसतेद। वे दाथ में दण्ड 
धारण करने बाले, कमण्डलु से मण्डित, पीले ख को पहनते ओर 
,. „ चतुरता के चंचन वोलतं है परन्तु ज्ञान के लेश सखे भी हीन ह| हे. । 
| स्कन्‌ | तुसने ज.यहा, कि दूर हटो तो उससे आपका असिघ्राय 
क क्या देह से है अथवा देही से है । यह्‌ शरीर अन्न से परिपुष्ट होने ` 
ॐ कारण (अन्नमयः कहलाता है ! अतः क्या एक श्रन्नमय दृसरे 
कन्नमय से सिज्न १ इस शरीर के भीतर के रने बाला जीव 
` हमारी समग्र करियाभोंका द्रष्ठा होने खे “सक्ती, कला हे। 
` तव क्या एक सा्ती दूसरे साच्ती से सी व न 91 वा 
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= विश्वनाथ काप्रवेश। [ दृतीय क 


` रत्य गाहप के विषय मं त्राह्मग चौर चाण्डाला भेद समकना ` 
` ` आपजेषे द्वैतवादी के लिये ठीकटै? गङ्गा तथा भदिराप्र | 
` भरति विभ्विमले भित्र हयो परन्तु दोनों बस्पुश्रों भँ प्रतिविभ्वित 
सूये एक दी है उसी प्रकर प्रत्येक शरीर मे स्थित साक्षी आत्मा 
 ख्कहीहै। दे खनिबर। मै पवित्र ब्रामण ह, तुम खपचकहो, इस ^ 
चयि दूर हटो, यह आपश्ना मिथ्या भाग्रहकैसाहै क्योकि शरीसेः ` 
मं रहने बाले, एक पूणे अशरीरी पुराण पुरुष की इस प्रकार आप 
खपेत्ता कर्‌ रहे हैँ । अचिन्तनीय, अव्यक्त, अनन्त, आद्य. चपाधि- = ` 
शल्य अपने स्वरूप को अज्ञान के द्वारां युखाकर दाथी के कानके ` 
समान चञ्चल इस शरीर मे आप “अहं” यदह भावना च्यों कर रहे 
द १ तिखुक्ति ( मोक्ष ) की मा्गभूत विद्या को अप्र कके भी | 
` वउम्दरे हृदय मे जन संप्र की यह तुच्छं इच्छा व्यो जग री & ९ 4 
` आद्यं की वातह कि. उस मायावी, शिरोमणि परमासाणे 
`. विशाल इन्द्र जाल सँ आपके समान महान्‌ पुरुष भी. फैंस रहे ् 
६  . : कषि--इतने वचनं कह कर जब चाण्दाल चुंपहोययात्वः र ० 
` यह्‌ अस्यज हे या नदीं है, इस विषय में आचार्यं को खन्देद हज। = ~ ` र 
^ अन्त्यज उदार-चरित्र, खत्य व चन शंकर विस्मित दोशर उख 
रण्डा वेले । | 
















` शंकर--हे प्राणियों में र्ठ १जो कल भपने कदा है वह्‌ ४. 
५ ¢ ल्छल सच हे । त॒म आत्मज्ञानी दो, दुमहारं वचन के सन्देह को - 
मे दूर हटा र्दा ह । सव उपनिषद्‌ इसे जानते ह, इन्दिय-वर्यं देत ` 
` जीवने बाले लोग इस बातका मनन करते दैः तथा अपने अन्तःकरण. “` 
। . का आत्मा में नित्य रमण कराते है । इतना होने पर भी वे अपनी ` | 
“द्धि को भे रिव नदीं करते ।.निस द्‌ बुद्धि. धुरुष केलिये यहः = 
 . सम्पूणं विर्व सदा से प्रकाशित होवा है. चर्य ५ ध 
वन्द्नीयदह „द्द्‌ जो 
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~. विष्णु. शिव-च्ादि देवताओं में स्फुरित होता हे वही चैतन्य कीड- 
 „ सकोड जेसे जुद्र जीवों तक में स्फुरित हँ । बही चैतन्यर्भे ह, यह ` 
 , दर्य जगत्‌ नदीं, यह जिसकी बुद्धि है वह चाण्डाल भले हो, वह 
# चेरा शुरु दै । इस संसार मे धिपय के भजुभव क समय जो -जदोँ 
| ज्ञान उत्पन्न होता ह वहाँ वह खव उपाधियों से रदित ज्ञान स्वरूप ` 
ग॑दहीद्रं । मुभे भिन्न ओर कों पदां नदीं है, एेसी जिसकी 
, बुद्धि है बह आदमी मेरा गुर्‌ हे । 


 कवि--इतना कते हुए शकर ने इसं रुपको नहीं देखा, चारों 

बेदं के साथ हांकर भगवान्‌ को देखा जिसके मस्तक पर इन्दुकला ` 
चमक रदी थी। उख समरय भयसे, भक्ति, विनयदे, पैसे, ` 
से तथा विस्मय से हांक अपनी आंखों के सामने शिवी 
` `  अष्टमूतिं करो देखकर उनकी इस रकार स्तुति करनेख्गे। = 


विश्वनाथ की स्तुति 


 -शंकर-हे शम्भो ! देह वष्िसे मै ठ्दारा दासर्दरओरदे ` 
ब्िलोचन १ जीव टष्टिसेमे तुम्हारा दासद्ं। ञ॒द्ध मात्मच्टिसे ` 
विचार करने पर सवकी आत्मा तुष्ींदहदो। उस अवस्थासेंसमे 
तुमपे किसी प्रकार भिन्न नदीं ह सव शाल्ांके द्वारा षिस्विति 
¦ करिया गया यही सेरा जभान है । आप निखिर वेद्के सिरपर विरजने _ 
` “्ष्व्न्माते अलौकिक सशि दै जिसकी प्रमा से यह संसार भीतरतथा 
` बाहर सी भन्धकार्‌ हीन होजाता हे, तीनलोको मे जिसके स्वने की 


^ 


3 कोद पेटी नदीं है; न कोई सान हैँ १ न कोड खान हे जर्हो खे वहं ` 4 





„ ` णि दत्पन्न होगा । जिसके प्रेमी यति लोग एकान्व में पनेके . 
` ` लिये प्रयत्न कते दै । फते मणि रप त्वंपद के द्वारा वंदनीय 
.. आपको बारम्बार नमस्कार हे । ^ 





छ: भाष्य रचना कषप्रस्ताच । ` [ वृतीय अंकः 


भाष्यस्चना का प्रस्ता 
विरवनाथ--तुमने हमारी पदवी प्राप्त करली ह । हे तपोधन ! 


तुभने प्रजाके उत्कषको प्राप्त किया है 1 हे सल्ननोमें श्र ठ ! वाद्रायण 
च्यास क समान तुम भी मेरे अनुग्रह के पाच वनो । इस प्रकार मेँ 
अआशीवाद्‌ देता हँ १ वेद व्यासजी ने सकल पैदि मन्नं काः 
विभाग करके अच्छी तरद से शिन्ता पाकर नरह्यसूत्र की रचना की 
जिसमे काणाद्‌, सांख्य, बोद्ध जेन प्रभृति वेद विरुद्ध मतो क ` 
समूल खण्डन क्रया गया हे । कठि के दोष से मूढ॒मति व्यक्तयो 
चेद केदो या तीन वचनोंके प्रसाण सखे अपने क्रु्खित भ्यो क 
रचना छी हे जिन्हे वहत विदानो ने दूषित श्रिया है । छप वेदान्त 
के रदस्य को जानते है । इसलिये आप इन दुष्ट. मलोका खण्डनं 
छ्‌ शे भाष्य की रवना कीजिए नो भ्रतिके द्वारा पुष्ट कौ गर 
युय से युक्त हो † इल भाष्थ का विर्ेप गौरव होगा । इन्द्रादिक 
देवता्मो के द्वारा पूजनीय, आनन्द्नीय तथा .उदारतुम्दारा यह्‌ 
भाष्य नद्ाटो सममे सी भ्रष्ट पूना प्राप्न ` करेगा, मनुष्योकी तो 
` बातदीन्यारीहे। हे अद्वैतं द्धि बाले रार) भास्कर, अभी नवं 
` यत, नीलकण्ठं प्रमाकर्‌, तथा मण्डन मिश्र जैसे विख्यात १ ण्डितों 
` को संखार म जीतकर तुभ इस भूतल पर्‌ त्र्षतत्वं की `स्थापना 
करो 1 मोदरुपी अन्धकार को दूर करनं के लिये सूयं ॐ समान ` 
कञ्च स्वरुप अपने शिष्यौ को भिन-भिन देशों मे वेदान्त-मार्गके ` 
पालन के लिये रखकर पी कृतार्थ होकर मैरे पासन चले आना। ^ ` | 
` (वेद्‌ के साथ अन्तान दहो मये ) 
4 साः जह कर विदवनाथ अन्तान, हो गये, इद ^ : 
. . घटना विस्मित होकर शांकर मी अपने शिष्यो के. साथ गङ्गा में 


, 


< जहने चले गये। नित्य कमेको संमा कर र शिब. तथा अपन ` 


^ 
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गुर्‌ का ध्यान्‌ करलेने पर गणो के निधि आआचायं ₹हांकर का मन 
समस्त लोकों के कल्याण के लिये ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य वनाने 
के लिये तैयार हा । विन्चनाथज्ञी से म्रन्थ-रचना की शक्ति पाकर 
आचाय रांकर उख काशी से बाहर जाने के लिये निकल खड 
ह॒ए-उस काशीपुरी से बद्रीनारायण के तरफ चल दिये । देवताश्नां 
ओर सुष्यों को शान्ति देनेवाटी उन्तर दिशाको द्ोड़कर दुसरी 
कोई दिशा उन्हे पखन्द्‌ नदीं अद । उतर के तीर्था के देखते हुए 
क्रमशः बद्रीनाथ तक पहु च गये । 


तृतीय-अङ् 
 द्वितीय-दृश्य 
, स्थान~-वदरो तेत्र 


| ग्रम्थ-स्चन। 
कृवि-- व॑ह पर वारे वषे मँ शङ्कर ने समाधि मेँ लगे रहने 
* चाले, छः, सात तथा नव वस्तुं से विन्न होने बाले महर्धियों के 
` साथ वेदान्त का बहुधा विचार क्र मन्य, गम्भीर तथा मधुर भाष्य 
~~ की रचना कीं । इसके अतन्तर श्राचायं ने अनेक गुणों से युक्त 
उपनिषदों के भाष्य की रचना की, जिखमे अद्वत्‌ तच्च द्रतल गद 
` , की तरह घे प्रति पादित हे! तथा जिसमे दुरन्त, अनादिभूत मोहक 
ख्यक परित हे । इसके वाद्‌ आआचायं ने महाभारत के सारस्वरूप 
गीता की व्याख्या लिखी । अनन्तर असज्नों के लिये अगोचर 
` सनरुज्ातीय पर भाष्य लिखा । पी चसह तापिनी उपनिषद्‌ 
` पर्‌ व्याख्या छिखीं चिद्वानों से पूञ्य शङ्कर ने इसके वाद्‌ (इपदेश- ` 
साहसी" आदि-असंख्य मन्थो छी रचना की जिन घ्रन्थों को सन 
कर चिस््त यति भविधेक रूपी पाश से युक्ति लाभ कर लेते है । 


= ; +न 
1. 
त ^ भाष्य र्ना। ~ -&( वतीयः अद्ध 


४ च 


सरणों की भक्ति क्या नदी षो नहीं पार करासकेशी ? अवय ` : 


इख प्रकार कूदते हुये देख आकाञ्च गङ्गाने उस भक्तको प्रत्येक पैरके `® 
` नीचे अपने कमलोँ रो रख दिया । कमर्छो पर्‌ षरं रखकर करमशः 
 ; शुरु अङुपम भक्ति रखने बाले सनन्द को हदय से लगा कर आलन्द्‌ 
° ओर विस्मय से परिपणे हृद्य बाले गुरने इनका खा्थक नाम ॥ 


` त्वज्ञानियों को सभाम अभिमानी, दुष्ट पाश्चपत मतके अभिमानी, ` “. 
विवेकनृ्के लिये अग्निरुप ङं विद्वानों ने नाना भकारघे आति ~ 
 ्किया, विशेष प्रतिभा सम्पन्न शङ्कर ने प्रतिक उदाहग्णोंसेइन ` ¢ 
पापतां के सन्देह का खण्डन कर दूसरे वादियों के भागमों का - ` 
. भी खण्डन किया ज्ञिखसे उनका गत कुद कम हो चला | 5: 


शिष्यो के वीचमें सनन्दन की भक्ति कौ प्रशंसा करते हए वेदान्ता- 





जव शङ्कर-रुपी सूये उदय लेकर प्रकाश मान दोरहे थे दुष्ट तार्किकं . .. 
ॐ द्वारा विरचित व्याख्यारुपी अन्धकार भेद्वादी-स्पी चन््रमाकी 
प्रभा के साथ प्रलय को प्राप्तौ गया । इसके अनन्तर शिरोमणि " 
शङ्कर ने अपने शिष्यो को इस भाष्य को तीन बार पद्या दसरे 





चार्थो मे रशिसेमणि आचाय शङ्कर ने काश्च गङ्कधा के उसपार 
वाले सनन्दन को कदाचित्‌ अपने पास बुखाया । 


खनन्द्रन--जो अनन्त संसार समुद्र से पार लगाने बारी गुरूके 


कराखकेगी एेसा निचय कर नदी मे क्रूद्‌ पड़ा । गरुभक्त. शिष्य को 


पद्यपाद्‌* सख दिया । 

( सका प्रस्थान ) 
प द्युर्पत मत्‌ का म्चे व. ५ ¦ 

कवि-त्रेह्य निद्याको पटाने वाले पूज्यतम, भवायै शङ्करे ॐ: 


` `. पा्युपत ने कहा-मेरे मत मे, मदेरबर की समता प्राप्त करना ` । | 


तथा अद्वितीय शिब मे लीन हो लाना दी उक्ति हे । भेद्‌ स्वीकार ` \{ 
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रने पर इख प्रकार की सक्ति कभी सिद्ध नही टो खकती । यदि 
कहा जाय, छ शिवका ध्यान किस प्रकार्‌ किया जाय दइसकायथाथं 
उन्तर यदी है, कि सव प्रकार से व्रह्मचय्‌ का पालन ङरना यदी 
उपयोगी है । सोक्षकी अवस्था मे पञ्युभं मे जीवां मे पञपति 

` शिब क गणो का संकमण पाञ्युपत मते स्वीकार किया जाता हे! 
| शङ्कर का-प्रवे् ः 
छङ्कर--यदि कटा जाय कि शिव का ध्यान करने से इस प्रकार 

की सुक्ति-उत्पन्न होती है ‰ तव वह नष्ट क्यों नहीं दो जाती स्यो किं 
लंसार ॐ अखिल भाव पदाथ नित्य नही है । ध्यान से सम्पन्न 
होने ॐ कारण युक्तिको भी अनित्य होना दही पड़ेगा । यह्‌ भी 

` ठीक नहीं है ष्योंकि जीवों के अङ्गं से दीन ( विदेह ) द जाने 
प्र नमे गणे का संक्रमण केषे दोगा ।.युक्तावस्थामे महेदवर 
ॐ गुण, युक्त पुरु म क्या १ एक अंश खे निवाश करते दै या 
सम्पूण रूप से १ यदि पदला पक्त माना जाय, तो पूवे कथित दोष 
ता ह अर यदि दृसरा पक्त माना जाय, तो परमेश्व मे अज्ञता 


आदि दोष मानने पड़गे । इस्‌ प्रकार अपने मतके दिन्न-भिन्न किये 


` जाने पर, पण्डित मानी ताक्रिकों ने अपने गवै को उसी प्रकार हौड 


दिया, निष प्रकार अभिमानी सोप अपने विपको वाला को छोड 


देते दै, इस प्रकार शङ्कराचाये के मतङो स्वीकार कर खलके 


विं 
दै 


व्च्णो मे पड़ । ` 





८ ( सबका प्रस्थान ) 
` कवि-वेदान्त-रुपी जङ्ग मे घूमने बाला, तीद्ण युक्ति-रूपी 
नद ौर दट्रा को घार्ण करने वाला वादी-रूपी हाथियों को 


` बिदङ्िति कर शङ्कर-रुपी भयङ्कर सह शोभित हुञचा । र्डके दने | 


“ षर मौ उस यतीरेबर के अलौकिक चमत्कार को देखकर काशौ ` 


५च ~ 


२५५. 
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य  भाष्यस्तुति।. . ` | प 


निवासी अत्यन्त-युक्त होकर इस प्रकार बोले । सब तन्त्रं के 

प्रकटित करने बाले इस आव्वायं से भास्कर १ अभिनव गु; मुरारि 

मिश्र, प्रभाकर मिश्र, तथा मण्डन भिश्र, जेसे प्रधान पण्डितां ने. 

` परात्र को प्राप्त किया । इन्दी के व्रहज्ञान से त॒ष्ट॒होशर भगवान्‌. 

ङ्क इनके साभने प्राटुमूत हए ये अर व्रह्मा पर भाष्यः 
ङिखने के लिये इने प्रेरित किया धा । 


भाष्य-स्तुति 


 कवि-श्रति ह्पी गौ ८ बाणी ) कुदृष्टि रूपी अन्धकार अं 
चमकने वाले दुष्ट मत रूपी पङ्क मे हवी हृदे थी । माचीन कार | 
मे विद्वानों ॐ आनन्द के लिने परासर पुत्र व्यास ने इसका इद्धार 
किया था। अव. शङ्कर के भक्त आचायं शङ्कर्‌ नं अपन निदाष ` 
५ र हूपी अमृत द्वारा उसे पङ्क खे निकाल जिलाया । जिस बेद्‌ 
` ऊेद्रारा ्रकट षि गये यज्ञ क्रियाके फल रूपी दुध को तीन 
लोक आनन्द के शाथ पीते हे, जिसका अत्यन्त प्राचीन यज्ञ-सम्पन्न 
 भ्रलापति नामक ब्राह्मण के घरमे निवासहै रौर जो भयङ्कर 
 दजैनो के द्वारा पङ्क से व्याप्त क्रते रुपी गड्ढे मे गिराई गड थी, | 
उसी श्र ति रूपी गायको आचाय शङ्कर ने अपने ष्य ह्पौ समुद्र ह 
के वचन रूपी अमरेत से घोकर पद्क दीन कर दिया, अर्थात्‌ ताः ~; 
 िंकों की व्याख्या से मलिन वैदिक सिद्धान्तो की सुचित व्याख्या. : 
कर दये उञ्वर तथा निदाष वना दिया। , ` 4 





व क ध्व 
द म क 9 ~ ह । 
१ ४ 





वेद-- वाह्य कशेनिक लोगों ने (इपनिषद्‌ सिभ्या सिद्धान्त क) 

अरति पादन करता है, यह कह कर अनादर से उखे खदेड दिया था । 
उपनिषत्‌ कमं मँ लगने योग्य पुरूष की स्तुति करता है, इस कारण 

दुसरे प्रभाकर आदि मीमांस लोगों ने उसे अनेक प्रकार से कष्ट 


 षहुचायाथा 
१५. र 2 

॥ ॐ प्रकी 
(आ). ^< 
४ |^, 
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द्वितीय द्य] श्री शङ्कर दिग्विजय । ¦ | 


वाक्य के वास्तवि्न अर्को लप्त कर देने बले नैयायिको के दवाय ` 
-जो उपनिषत्‌ ठगा गया था उसी उपनिषत्‌ ने वहत दिन्‌ तक शरणं 
हीन रहकर शङ्कराचायै की शर्ण भं जाकर वहत दिनि तक ननद 
्राप्न क्रिया शल्य वादी बौद्ध लोग च्रात्ाको मार डालने के 
लिये उसके पे दौड़े । वाद में किसी तरद कणाद से छात्मा न 
पनी सन्ता प्राप्न की । कुमारि भटर ने जन्तव्य स्थान को ओर 
जाने के लिये राला को केवल रास्ता दिखला दिया । सख्य 
लोगों ने केवर दुःख को हटा जिया, योगियां ने प्राणायम के द्वारा 
उसकी पूज्यक्षा स्थापित की । इस प्रकार नाना दाशेनिकों दवारा 

` श्चन य पड्कर सि हए *आत्माः को शङ्कराचाये ने छपा से 
परमातमा बना दिया । . 


 चार्बाक्य के प्रथिव्यादि भूतो खे मस्त स्वयं प्रकाश स्वरूप 
जत्माको नहीं देखा । योगाचार आदि बौद्धो ने देख करभी 
चलता को प्राप्त किया ( बौद्ध खोग आत्मा को णिक मानते 
, दै )। कख खोगों ८ ताक्कि तथा मीमांसकों ने भार्मा को प्रथिवी | 
तेज आदि भूतो से प्रथक्‌ सिद्ध किया । ङशल साख्य वादियों ने 
आता को सव भूतों तथा सव धमो से विरहित बतलाया । लेकिन 
इनमें खे किसी ने प्रथ्वी रादि महाभूतो के अभाव को नदी 
.“ बतलाया । इसलिये आत्मा ने भय को नदीं छ्लोडा ! परन्तु उनकी 
व्या सा को निभूूल सिद्धः कर सहादेव के अ्रवतार शंकर ने आत्मा 
 काच्भय वना दियाः। 


“ ` . पहले चार्वाक ने आत्मा का तिरस्कार किया । इसके बाद्‌ 
 आशेषिक लोगों ने आत्मा को कतां मान कर तथा सुख-दुख ज्ञान 
आदि गुणो से सम्पन्न बतला कर .उसकी रका को । कुमारिल- 


| गने भतो दि। ~ 
 सतावलम्बियों ने पञ्च महाभूतो से उसे भलग कर यज्ञादि विधि 
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शङ्कर की सर्वज्ञा} ` [ तृतीय अङ्क 


के अलषठान में उखे अनुरक्त बना डाला । सांख्य लोगों ने चसक 
मल को हटा कर भी प्रधान (प्रकृति ) के पराधीन बना डाला£ 

उसी आत्मा को शङ्कर के अंशभूत आचाये शंकर नं सवन्धर ` . 
बना दिया । आशय यह हे कि शंकरं भाष्य के सामने अन्य यच्य॒ )# 
अत्यन्त अप्रसाणिक है । निन धीर पुरुषो का अन्तःकरण आअचायं । | 
शंकर के प्ररांसिव मुख से निकलने वाले अद्रव सिद्धान्त क 
दवारा शद्ध हो गया है वे लोग उस नीरस म्रन्थों का केसे अलु- ` 
सरण कर सक्ते है जो एेसे व्यक्तियों के द्वारा कर्पित दै | 
जिस पुरुषो का मानसिकं धेयं कामरूपी किरातके घडे उ 
ऋसशः निकलने बले बाणे से चिज्न-भिन्न कर दिया गया द | 
तथा जो बन्धके नाश करने मेँ असमै दे । न | | 
यदि कोरे प्रन्थकार सधाप्रबाह कै अहङ्कार को जीतने षाली 
` भगवत्‌ पादकौ सचता के समान मन्थं. को .वनासकादे तो गोवके |. 
.“ भीतर बहने वाटी छोरी नहर शङ्कर के मुङ्घट-र्पी. चौरादेपर वहे ` 
` . बाली गङ्गा नदी कौ तरङ्गोके उत्पन्न करने मेँ समथं हो सकेगी १द्ह्‌ 
इस वातकी शङ्का उत्पन्न कर सकता हे । जिस प्रकार गवी ग्यैः ˆ 
गङ्गा की समता नहीं करसकती, उसी रकार कोड भी लेखक लेखन ` ८ 
कामें शांकर कौ तुलना नदीं कर सकता । जिस वाणीने सोने की 4 
धारा को, जगद्गुरु रांकर शी वह वाग्‌ धार-बह कविता प्रवाह रेखी 


4 


"द 


परम गुर्‌ दांकर की वाणीका प्रवाह ` कल्प .बृक्ञ के १ 
समान है । उन वच॑नोका भथ चिन्ता मणिक किरणोका नृत्य है} 
अतः रांकरने भव्य काव्यो के हारा विद्वानों के लिये स्वेगं की. 
विकी ~ १ ० 

, यति शिरोमणि शांकर क दवारा विरचित. उपनिषदू-भाष्य को 
“ सुनकर गङ्गातट पर रन हनेबाले ङु विद्वानोंने गोतम के पक्का 















१. [र ॥ि ५) ५ 
थ > / (2 > ध 
पिः * >. ५.7 # 
४: 94 = च 
. =" व नं 
८9 


ह 
व 





द्वितीय दद्य ] ` श्री शङ्कर दिग्विजय । स 


अवलम्बन कर अनुमान कोदी प्रमाण मानकर, भविष्य का चिना 
विवार किये हए ष्या से भाष्योः के खण्डनमे च्सी प्रकारणे ` 
प्रयत्न क्रिया, जिस व्रकार अग्नि के खण्डन्‌ करनेका . भरयत्न्‌ पिङ्ग 
किया करते है । भाशय यह है.कि जिस प्रकार पतिङ्गं अग्निको ~ 
नदीं चुम सक्ते उसी प्रकार सेद्.बादी नैयायिक भी रक क 
सिद्धान्तो का खण्डन नदीं कर सकते थे । जिस प्रकार सवणे धिसनेः 
काटने, लगते आदि क्रियाभो के कारण व्यन्त उत्कषं का व्राप्त 
करता है-- अधिक चमकने लगता है उसी प्रकार आचाय काभाव्य 

भी वादियों वारा मथन किये जनेपर अधिक चमकने लगा । 


उस भाष्य-हपी चन्द्रमा ने ुनि.र्पी कीर सागर से उत्पन्न _ ` 

होकर पण्डितो को अग्रत देने लिये वचन-रूपी किरणो से कुमतिः ` 

` पी अन्धकासे को दृश्कर सुयुह्धत्रो के सन-रूपी चोरो कौ -. 

` क्प्रकरदिया। ` | = 
„=  रांकर की माष्य-रूषी सुधा अनादि वेदरूपी सागर के मन्थन 
ञे उन्न होने बाली है, कास कध आदि शक्र को जीतनेवाले 
विद्रानो से पूजित दै । बह अजरवा तथा च्रमस्ता को देती इड 
प्रकाशित | ४ 


` सजनं के हृदय कमतो को विकसित करती ई 


& 
7 


1 (0 


~ र 
। 14 


 , अन्धकार को दूर्‌ करती हृद, भ्रति पर्ती-रूप उरु कम न र्वी 
श्छ हुदै, यति शर्ट रोक्रपी सूय की भाष्यरूपी अभा, चारोयोर्‌ चमक ५ 
| 6 `. खटी । आचायै राके बेद-रूपी सय॒न्दर को न्यायरूपी भन्दयचल _ 
ढे द्वारा मन्थन कर साप्य रूपी उवीन्‌ सुधष्को निला । इस _ 
° नवीन मधुर सुधाकी यद विशेषता है कि जद। वह्‌ पराचीन खुधापान्‌ 
` करने से देवलोक में अमरत्व प्रदान्‌ करती थी वह यः ९ वण 
० न 
. `  मात्रसे इसी लोकमें तिद्वानोको अमरता प्रदान करती हे । । = ` 
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भगवान्‌ पद्मनाम को पैर से गङ्गा उत्पन्न हई, पस्तु शङ्कर की 
 भष्यहपी शक्ति शिबके मुखसे उत्पन्न हई । दोनोमे यह महान्‌ 
भद्‌ हे क्कि ज गङ्गा.खोगो को जल म मग्न कर देती है, वशं वह 
सूक्ति इवे हए लोगो को उद्धार करती है १ ग्यास ने वेदान्त ॐ 
` सूत्रों मेँ निहित त्यागरूपी रत्नो की माला को दिखलाया था. । 
भरन्तु अथ न जाननं कं कारण से पण्डितो में इख माला कोयदि 
पिचाना ही नहीं शङ्कर भाष्य की प्राप्नि होनेपर सलभ होनेवाली च 
इन रत्न माला के द्वारा पण्डित छोग मण्डित करदिये गये. 


व्यास भी ताथ हौ गये । यति पति शद्भुर की उदारता सच्च ् 
आश्चयं जनक है। 


 . ` आचाय शङ्कर का यह भाष्य विद्रानो' की तपस्या का फ़ल दहे, ` 
 श्रुति-हूपी वनिताके केश को अलंकृत करनेवाली जूही की माला ` 

| ग्यास सूर्मी सन्दर खाद्यके अगणित पुण्योंका उद्य है | जो 
मनुष्य देखे भाष्य कां सतत परिशीलन करते कै उनका उस 
सत्यलोक में फिर जन्म नदी होता! ` 


थति राज शङ्क क भन्थो की रचना श्र तिल्पी क्षीर सागर के ` 
. <> मदराचल पथेत कौ तरह शर्थात्‌ उसके ८ श्र तिके ) सार ( 
` कतव को निकाल कर बाहर प्रगट करनेबाली ह । यह परमात्मा को ` 

जानने बाले पुरुषो" के हृदयम आनन्द्‌ तप करती हे । चमकने ७ ५. 
वाले तक रूपी सूरं के प्रकारा से अौर मति रूपी अन्धकार समूह छ 

से भन्ये होने बाले लोगो के माम को भकारित-करती हृदं भटी ` 
भांति चमक रही है । 2 ८ ~ 
सः ९ य स लेकर्‌ उततर मे सुमेरु पर्व॑त तकः तथा पल म 
रर पश्चिम में अस्ताचल तक, आचाय के द्वारा ` = 
भकाशित, चद्वेत-रूपी अपव को ११५ . जह्य विद] ९. 
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सब देशोभें सर्वच हो । भारत के दक्तिण॒ मे वतेमान सयुद्र यमच _ 

को राह दिलानेवाला तथा सेतु बन्धन के धारा प्रवी से जलको 
अलग करने बाला हे 1 

उत्तर भें सुमेरु ॐ शिखर शिवजी के द्वारा आकर्षेण किये जाने 

के कारण नम गये थे तथा देव भूमि दने के कार्ण बह भोगोंकी ` 
विपुलता खदा दतैमान रहती हे । इन दोनो के वीच में ओर उद्या- 
-वल तथा अस्ताचल के बीच में ह्य विद्या के विजय की प्राथेना 

ख काव्य का रचयिता कर रहा हे । ¦ 


तरी त-अ 
ततीय-दश्यं 


ध | स्थान-गङ्गा के पाख 

। ~ कवि--एक वार राकराचाये गङ्गा क पासं रहते हुए शरीरिकं ` 

 : भाष्य अपने बिदयार्थियों को पद्ष्यो कसतेये ओर जव त्कदौ 

` पहर नदींहौ जाती थी, तव तक शिष्योंकी शङ्कां को द्र 
 : करते हृए बीं पर रते थे! मन्थो को पद्कर विद्यार्थियों के श्रान्त 

। । 3 हदो जाने पर आचाय उठे, तभी कोड व्राह्मण आकर पधे लगा- 


| (४ 
इ व्यास जी का प्रवेश ( बराह्मण भषम्‌). 
`. व्यासजी ने कुहा-तुम कौन दो १ शर्‌ क्या पदा रेदो१ 
(अ ( एक विद्याथीं का प्रवे ) . 
„°^ विदयाथीं ने कदा--ससस्त्‌ उपनिषदों मे स्वतन्त्र ये धमर य 
ई1 इ्दोने व्रह्म सूत्रों पर देतवाद को द्र करने बाला भाष्य 
~ लिखा ८ + र | र 6 र £ $ स ~ ५ 
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६० व्याक्त अर शङ्कर का शाथे [ वतीय अङक 


शिष्य फे बचन सुन छर वहं बाह्मण बोला-- 

 ब्राक्षए- ये चिद्याथी आपको भाष्य कार वतलाते हे । यह 
अद्भुत वात तन तक दुर्‌ रहे । यदि परम ऋषि वेद्‌-व्यास के हारा 
प्रणीत सूत्र के अथ को तुम जानते हो ? तो एक सूत्र की व्याख्या 3 
तो क्रो ?.. 

भाष्यकार सूत्राथ वेत्ता गुरु लोगों को मे नमघ्कार करता 
` ह| मेसो के अथं जानने का अर्हकार नहीं करता, तथापि जो 
आप पृद्धते हँ उसका उत्तर दगा । 

ब्राह्मण ने कहा-अच्छा वता ? बह सूत्र के तृतीय अध्याय्‌ 


क प्रथम सून्ञ “तदनन्तरंप्रति पत्तोरहति सपरिष्वक्तः भरन निरूपण 


भ्याम? के विषय में प्ता ह। यदितुम इलं भी इसका चर्थे 
जानते हो तो कहौ १ ` 


शङ्कर इन्द्रियो के अवसन्न होने पर शर्थात्‌ मरण ऊ संयुक्त 
होकर दूसरे देह की प्राति के लिये जीव पच्चभूतों क सूम अरधरयो 
से खयक्तं दो$र दूसरे स्थान मे जाता है । इस विषय का निरुप 
ताण्डिश्रुति मे गौतमं श्रौर जेवट के प्रश्च मौर उत्तरे द्वारा 
ववा 
_कवि--इस अथे को धुन कर उस वादक ब्रह्मण ने उन 
पण्डितो के, हदय मेँ अत्यन्त विस्मय उतपन्न करते हुए सो तरह खे < 
` विकत्पः उतपजन कर्‌ इस का खण्डन किया । उक अचन का सनुवाद्‌, ` 
करके शङ्कर ने सो तरह से उलका खण्डन किया । इस प्रकार वृहस्पति 
 - ओर शेष नाग ॐ ` समान इन. दोनों से यद विवादं. दिन तक 
. चलता रदा । इख भकार से यतिरट्‌ श्रौर द्विजराट को परस्पर 
 . भवाद्‌ करते देख कर समीप मे वदे हुए पदपाद्‌ बोलब्ठे- ` 
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 . दृदीय द्र्य] श्री शङ्कर दिग्िजय । ६६ 


सनल्दन ते कहा-दे आाचायं । ये ्राह्यण वेदान्त के रदस्य 
क ज्ञाता व्यास दी दै। है शङ्कर! तम सावत शङ्कर हो तथः 
व्याश स्वयं नारायण दै । इन दोन मे विवाद होने पर भापकः 
दास मै क्या क ! 

` कवि-- यह विचित्र क्चन॒शछुनकर भाष्यकार ने सूत्रकार को ` 

देखने की इच्छा खे दाथ जोडकर इन्दं प्रणाम किया श्रौर पयो के. ` 
रुप सँ वे उनकी स्तुति कएने लगे । 

आष्यश्चार-आाप बिजटी के समान खुन्दर जटा खे वृष्टि 
करने बाले मेघकी कान्ति के समान्‌ छन्द्र हे । रश्च यज्ञोपवीत 
कथा यग चस को धारण कने बलि, कलि के दोष को नष्ट करने. 
वाले सात्तात्‌ कृष्ण द्वेपायनःव्यास है । आपके सूत्र ॐ इसु म्रति- 
पाय, अदैव ब्रह्मरूप, परमाथ तथा द्र्य स अपरां क प्रतिपादन 
करते बाडा यह अत भाष्य यदि रपो सम्मद दो तो मेरे 
पराध क्लमा कर यु प्रत्यत दश्च दी [जए । 

कवि--इसख प्रकार से कहते इए शङ्कर नै अपने पास व्यास 
्रुनि को देखा } सोने का लतां के समान्‌ चनदी जटाञ्मे' का 
कलाप सोभित तथा । वे विजरी के वलय से वेष्ित मेव कौ तरह 
शोभायमान ये, तथा ज्ञान.स॒द्रा क हारा अभीष्ट अथे को प्रगट कर 
.रहे ये । वे अुरागवती रजनी के द्वासं आलिङ्गित शर्त-चन््रम को 


भ 


ओ अपनी शरीर रोधा से. निन्दित क्र रहै थे । ठास के खमा 
अपते शरीर की कान्ति से व्याप्त थे आर दणीय चन्द्र काम्षि, 


के 


मसि सै निर्मित कमण्डलु को धारण कर ट ये! ब स्वच्छं छिद्र. 


वाल्ञे सात से अधिक बीस (२७ 9 मोतियो की. वनी रुद्रा साख 


को सत्य की मूरति के सूमान्‌ धार. कप रदे थे । जान्‌ पडता थ . 
यह सत्तादसं नेरौ का माला है, जो चन्द्र वंश के वधन के पहिले 
अनुनय ( विनय ) कर्ते के लिये व्यासज्ञी क पास आय्‌ हों 


 रिहकेचमे को धारण करने से, शरीर मँ भर्म मख्ने से,. 


नह, 





8२ शङ्कर द्वाराव्याखजी कीस्तुति। वतीय अङ 
जटां से ओौर राक्त.माला के रखने रे जान पड़ता था कि वे 
`. -भगवान्‌ शङ्कुर के अर्धासन पर वैठने की योग्यता रखने बाले हयँ । 
वे अदेत-विद्याके अङ्कुश की तीच्ण धारसे अहङ्काररूपी हाथी क 
वशम करने वले थे ओर अपने अद्र त शाख-रूपी शङ्कु ( खँडे ) 
मे इञ्ञवर सूत्र-रुपी रस्सियो" से अकछ्रत्रिम श्रतिरुपी हजासो' गायों 
` को बंधने. बाले थे। = 

उञ्वल कीति शाली शिष्य मण्डली उनके पारव को सुशोभित 

कर रही थी तथा उन्होने अपने कटाक्त रुपी अमत की धारा कं 


सरसा.कर्‌ सम्पूणं मनुष्यो का सन्ताप दुर कर दिया था । मुनियोः 
स सवे श्र ट, गुरो के भी गुरु, व्यासजी को अकस्मात्‌ राये 


इए देखकर शांकर प्रसन्न हुए ओर अपने शिष्यो के साथ उनकी 
अगवानी. करने के लिये अगे वदे । शिष्य गणो के साथ चगि ` 
जाकर शांकर ने व्यासजी के चरणो को प्रणाम किया तथा विनयी 
यतिराज भसन्न होकर सत्यवती के पुत्र व्यास से ये उचन बोले! ` 9 
् शङ्र दारा-व्यासजी को स्तुति ` 
` -. रङ्र-हे व्यासजी १ अपक्ष स्वागत है| आपको देखकर ` 
भर समस्त अ्रथं सम्पन्न होगये । परोपकारत मे दीक्षित होनेखे 
आपे ध सब अर्थाः के सम्पादन करने की योग्यवा का होना विल्छल ` 
 टीकंद। हे सुनि ! आपने श्रुति के अर्थ से गर्भित अत्यन्त दुष्कर 
अठारह पुराणो की रचना की है । भला कौन देवा आदमी है १ =. ` 
जा सङ्गत अथं बाले दो छोकोः की भी रचना कर सङ 1 | 
: । _ _ छर्मिशी-अगसदुतकतञ नम नन क््् -अठारद पुराणो के नाम ये है.मकार मँ ज।र्म 
होने बले दो पुराण है मत्स्य, माक॑ण्डेय भकारादि ` दोमविस्य, ` 
` भगवतः ननर्=तह्यण्ड, व्ह् वैवते तथा ब्राह्म; वच॑तु्टय वराह, ° ` 
` बामन, वायु, ( या शिव ) तथा विष्णु, अ कारादि से आरब्ध एक- ` . 
एक पुराण है-अभ्नि, नारद पद्म, लिङ्ग, गरु, कुम तथा स्कन्ध 2 
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ठृतीय दर्य | श्री शद्धर दिग्विजय । ` ६३. 


हे स्वामिन्‌! मिश्रित वेद-सञुद्र को आपने ऋछ्‌ यजुः, साम 

तथा अथव इन चार समूह पँ विभक्त किया, तथा उनकी भनक ` 

जञाखा-प्रशालाओं का भी इस लिये भेद किया, किः कलियुग कै. 

ब्राह्यण अत्यन्त अन्द्‌ मति होकर वेद्‌ के प्रहण करते मे आलसी. 

होगे । भाप भविष्य अथं को जानते दै । वतमान तथा भूत थं 
तेभी भली ओति परिचित दै । ठेला कोड अथं नदीं जिले आप 


= 


नटीं जानते दै । यदि एेला नदीं होता, तो अप भूतः वतेमान 


तथा भविष्य के कथा प्रबन्धो को के वनाते ¶ 


हे भगवन्‌ ! सब लोगों के भीतर रहने बाले अष्ट-मूर्वि रिव को 
प्रकट करता ह्या, स्थूल सद्म ऋारण वहि; अनन्तर जगत्‌=खास्स। 
के विषय स अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर्‌ कएने वाला स्सहाभार्दे | 
ह्पी अपूर्वं चन्द्रमा समुद्र रूपी आप से उत्पन्न हा हे । चन्द्रमा 
केवल बाहरी व्यन्धकार को दूर्‌ करता दै, परन्तु यहं महाभारत 
° हषी चन्द्रमा भीती ज्ञानाम्धकार्‌ को दूर्‌ करता है । यही इसकी 
वि्येवता है । | | ५ 


| वेद्‌, लः अङ्ग, सव शाख, महाभारत हूपी सहान्‌ सञ्ज, 

समस्त पुराण अपी सै पदा हृष है । इस प्रकार समस्त वाङ्मय 
# केकां च्रापही है! सत्यप्रकाश रूप पर रहम ह व्यासं क स 

ते किसी द्वीप मं दयन्न हए । इन्दोने वेद की सहसत शाखाभो क 
 भिजान किया द! जक उनकी सेवा कसते है । सन्य मे ये श ` 
 . च्रपने चर्ण की सेवा करने बाले विद्वानों को सोत ह्पी फंड ` 
प्रदान करते है । इस प्रकार ये शालाः से सण्डिः कसे 
/  “ सेवित, उच्छं फल पैदा करने वाले कल्प इ है। श्रापक्लेश 
| को ङमनकरनेके छथि हय दवै शङ्कर को धारण कते । श्रुवि 
|. पी पुरानी वाणी कीरा सुलभे कले दै, द्या च्छव नरक ` 
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जड ` शङ्कर द्वारा व्यासजी की स्वुति। [ दृतीय अद 


का संहारं करते है । इस प्रकार हे अद्भुत इष्ण । मापकते सम 
-यणो के ब्णैन मे कौन समुरं हो सकता हे ! 
सत्यं ज्ञान सनन्तं बह्म ! विज्ञान मालन्द ब्रह्म ¢ आदि शति 
जिसकी ठत्‌ तथा खं पदार्थं का लद्याथे बतलाती ह, जोन तो सत्य 
है न असत्‌ है, न वाहर है अरर न भीत है, जो सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप परमालमा है, वदी पुराणं पुरुष नारायण भाप है । 
कवि- दस प्रकार स्तुति की जाने पर आत्मनिष्ट व्यास जी 
“विहित आसन प्र वैठे तथा देह के अगले भाग को शुक्रा कर 
 -श्रणास करने बाले. यतिराज से बोले । 
व्यास जी--हे शङ्कर १ तमने हमारी पदवी को पहिले ही 
श्राष्ठ कर लियां हे । वुर्दारे अखण्ड पाण्डिव्य को हमने जान खय 
हे विद्वान! तुम शुक की तरद सुभे प्यारे दो । पिले की तरह 
अब रिष्यों के साथ इधर-उधर भ्रमण मत करो] श्र के सभा- 
. ङे नामक सिद्ध के यख सखे सुन कर तुमने यह भाष्य बनाया है । 
हे शान्त युनि! मेँ प्रसन्न चित होकर तु्हं देखते की इच्छा से 
-नुम्दारे पासआयारहै। ध ं 
` कवि इस प्रकार अुनीन्द्रके वचन को सुनकर शङ्कर ने रोमांच 
„ के व्याज्ञ से अपना हषे बाहर्‌ प्रकट क्रिया| वे श्ुक के अद्वैत 
 “सतसूपी समुद्र को बने के लिये पूण चन्द्र के समान रमणीय 
थे । वे मेव कौ तर्द शोभायमान्‌ शक्ति-सम्पन्न व्यासजी से बोले, ~^ 
. . शङ्कर-समन्तु, पेल आदि महानुभाव ऋषि लोग जिसके - 
` शिष्य है, बर्हो कए से भी लघुतर मै किंस गिनती में है । आपने ` ` 
„` इस दीन पर्‌ ( क्यो कि द्या करना आपका स्वभाधिक धमं हे, ) ˆ 
"द्या दिलाई है । हे मदर्षिपूज्य १ समस्त. अथे को भगद करने 
`. बलि अप सत्रपो सये को पने मण्य सुरी मदीप घे द्रत ` .: 
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` चतीयच्छ्य] श्री शद दि्बनय\ ~ - < 


` उतार कर्‌ सै धृष्टता खे लज्ित नदी दो रुहा हू । स्वयं रकम सूयेको ` 
प्रकाशित करने के लिये दीपक्‌ को आवर्ता नदीं होती । उसी 
रकार उपनिषद्‌-अथै को प्रकट करने वाले व्वास-सूत्र के ऊपर 
उयाख्या की च्राचरयकता नही है । . 4 


आय प्ररिष्य होकर भने ्रपनी छोटी बुद्धि से जो यहं 
साहस किया है उदे विचार कर मेरी सुक्ति ओर्‌ दुत्त की स्वना 
को सम के मे आपदी योग्य हे । स 


 कवि--इसं प्रकार कहकर चुप हौ जाने बाले शङ्करके दासे ` 


` व्यासजी ने अपने दोनों हाथों से वड़े नाद्र से यआघ्यको लिया 


ओर प्रसाद्‌ तथा गाम्भीये गुणे खे अभिराम ईसं भाष्य को खव ` 
जगह विचार पूर्वक पदा] सू्रके अलुसार बट वाक्यो खे च्थेको 
। प्रकट करने बाले, श्रपने षदो से पूवे पक्त छा खण्ड करने वाले, 
। . ` -युक्तियो खे सिद्धान्त के स्वरुप कौ प्रकट करनं बाले, भष्यको. 
। ° वेदव्यास ने देखकर अभिनन्दन किया तथा सन्तुष्ट होकर कहा-- | 
व्या ने-दे तात ! तुमने साहस नही किया दै, क्योकि. 
शर्क द्रा शिक्ित होकर इख भाष्य की रचना कौ हे “दस्मे सक्ति 
+  - तथा दुरुक्तिका विचार कीजिये यह कहना ही वड़ा साहसदहे।! 
2 विदन्‌! ठ मीमांसक में भी स॒ख्य हो, सम्पूणं को, जनते हो । ` 
~ द यतिराज ! ठुमतो गोचिम्द्‌ के रिष्य हो । तुहा मुखस अन्जुद्ध _ 





८ क पद्‌ कै निकल सकता दै १ ठुम साधारण रुष्य नदीं हे । खक ` 
ए ^ प ५ ~~ भ = ् ९ ^ 
#  .्रथे को जानने.वाले कोड महाचभाव्‌ हा निखने च्रशचयें के वाद्‌ 


| ~ `अम्थकारको दूर कस्ने वलि सूये की तरद विषयो को हटाकर 


[व ^ ~ ९६ 
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 . “सन्यास महस कर लिया है । अथै गर्भित, निगूढ (माब बलिः लघु 
.।. ` भस्पा्षर-सम्पन्न्‌ मेरे सूप्रो की सम्यद्‌ ¶व्याख्या करने भें ठुमके 
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। ` चोद कर एला कोन आदमौ है जो समथ हौ सक्ता हे । स्वश्व ` 
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| दई ` - व्यास के दवारा शङ्कर को आषिदीद्‌ | | [ तृतीयं अङ्क | | 


„ सखे ही अत्यन्त दज्ञेय, सूरो के अथं भली संति जानने मे कान 
विद्वान्‌ समर्थं है १ रचयिता को जितना क्लेश शता है उतना ही 
क्लेश व्याख्याता को भी होता दै । एेसा शिद्वान लोग कहते है। 
मेरे भावको भली भति समस कर इस वरह का भाष्य वनने मे 
कोन समथे हो सकता है १ तथा सांख्य आदि दशनो" के द्वारा 
विपरीत मागे को प्राप्न कराये गये वेदान्त के इद्रार करने मे भगवान्‌ 
शङ्कर के अंश को छोड कर कोन समथ॑ हो सकता हे ? तः 


तुम में रोष लेश मात्र मी नदीं है । तुम अपने मनमे समस्त 
कलाश्नो को धारण करते हो । समग्र आवसे वेदान्त ( उपनिषदो ). 
मेँ तन्न ब्रह्मविद्या रुपी पावती के दवारा तुम सदा अलिङ्कित हो । ` 
अतः तुम अद्भुत शङ्कर हो । तुम्हारा वणेन नदीं किया जा सकता । 


भाचीन काल में असंख्य कियो ने हसकी व्याख्या की है, तथा ` 


अगे चङ कर्‌ कुच विद्वान लोग इसकी व्याख्या करेगे परन्तु है _ 


. ५ १ क्या ये खोग तुम्हारे खामने निगूढ अभिप्राय को नहीं ` 
सममः सके कदापि नहीं । फिर भी वेदान्त-विद्या पर व्याख्या-अन्ध 


किलो, भेदवादी विद्वानो को जीत कर अलुबन्धन से युक्त मन्थोः ` 
को इस भूतल पर प्रसिद्ध करो । मै अपने इच्चालुसार जारहा ह. 1. ` 
शङ्कर-रमने भाष्योः को बनाया दै तथा खे पदायाभीदै। 
४ कीरं अ नैत 5 मती १२ व = 
धीरता पूलेक मेने इ मतो का मम्यक्‌ ` खण्ड्‌ भी छया हे। अव 





इसके वाद जुभे क्या करना चादिए १ हे सजनो क प्रेमी व्यासजी ! ` 


इस मशिकणिका घाट के पास एक करए आप खे रहिए जब तक | 


भैं परमाथ शी समाप्नि पर इ दै शयीर छो शाली छोड द 


„ निया बाले बहुत से विद्वान्‌ दै जिनको 


ह । ह स्थिर मति शांकर १ उको जीतने क तिथे ले क वर्षः ` 
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न्यासनी--दे वत्स ! एेखा मत करो । इस भूतल पर्‌ ददार ^ ` 
तुमने.अभी तक नहीं जीता ` 








तृतीय दृर्य | श्री शङ्कुर दिग्विजय । ६७ 


तक इस भूतट पर अवरय रहना च दिए, नहीं तो इस प्रथ्वी पर्‌ 
मक्त की इच्छा इस प्रकार दु भ दही जायेगी अिस प्रकार लडकपन 
में माता के मर जाने पर शिञ्ुक स्थिति । दै आत्मवेत्ता ऋषिर्ोपे 
ह श्रेष्ट तुम्हारे ह्वासा रचित प्रसन्न, गम्भीर भन्थँ के सन्दभं से 
` . उत्पन्न होने बाला है तुम्दं बरदान देने के लिये मे प्रोदसाहित 
कर रहा है । हे वत्स । ब्रह्मने तुदं आठवषे की आयुदी थी, अन्य 
। आठ वर्पो को तुमने ऋषियों की सेवा करने से प्राप्न करिया। 
शिबकी चाज्ञासे तुम्दे सोलह वपे की चायु ओर प्राप हो ओर यह 
वुम्हारा भाष्य तव तक इस भूतङ पर दिके जव तक्‌ सूये, चन्द्रमा 
अौर तारे प्रकाशित होते रहं । तुम इस आमायुसे विरोधियों के 
गर्बा्कर को सावधानता से दुर करो तथा. अद्वैत विद्या के दूसरे 

` विपक्षियों छो मेद बुद्धि से छ्ुडादो। | 


ङाकर वोले-हे विन्‌ ! तुम्हारे सूत्रके सम्बन्धं खे इस भूतल 
प्रर मेरे माप्य का सर्वत्र प्रचार हो यह कहकर शुनिके चरणां में 
| ` : प्रणाम करते दै। । ध 
व्यासज्ी-हे दाकर ! वम्दारा मनोरथ अवय पूणे हो । 
| ( अन्तर्धान हो गये ) 
| र कवि व्यासजी जव अन्तर्धान हो गये-उसके बाद शांकराचाये 
\, ` -कौश्रति टल प्राप्न हुश्चा, उसके वाद्‌ अपने मन में नित्य करके 
 @> दिग्विजय करने का . संकर्प क्रिया । इर्मारिलभद्र के द्वारा अपने 
 शष्य के उपर वार्तिक बनवाने की इच्छा से जुनिराज शकर 
` धिन्ध्याचल की रुफाओं छी निष्फल बना देने बाले अगस्त्यः सुनि 


(ज्रि. 


, केद्वारा अधिष्ठित दैक्तिण दिशा की तरफ चले । इसके वाद्‌ वेदास्त ` 
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रहस्यों के वेत्ता तथा वेद बाह्यमतों के, भेता चाचाये कमकाण्ड को 


, , साधनां करने बाले मारि को जीतने के लिये पिले प्रयाग गये । 
4, क. ^ 
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४ ५ ; = 
€ - प्रयाग की सहिमा। [ तृतीय अङ्क. 
(क अ 1 द ः | 


प्रयागं की महिमा 


कवि--मनज्नन करने बाले पुरुषों के शरीर कम पवित्र बनाने 
बाली-गङ्गा तथा यञ्ुनाजी के बीचमें पहुचे । म्न करने वे जन्म ` 
.“ ` जन्मान्तर कापापनष्ट हो जाता हे, यमुनाजी की धारा ब्हतवेगवती ` 
है, परन्तु गङ्गा के प्रवाह के कारण वह प्रयाग में र्ककर बहती हे । 
 . -अतः उसके प्रवाह भे स्थिरता है । जान पढ़ता दै कि यञ्चना अपनी 
नह सखी गङ्गा के साथ मिलने से र्जा के कारण संदगति से बह 
` रही है। नई सहेली के सामने उताबली करना ठीक नदीं होता । ` 
` बहोँ पर स्नान करने वाले लोग दिव्यं शरीरको धारण कर दुःख 
 . क नामसे भी अपरिचिव होकर स्वगे लोकमें चन्द्रमा तथा ताराओं 
कौ स्थिति तक भोगों को भोगते है । इस अथैको सा्तात्‌श्रति भी ` 
४ 
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, कही हे। जन्म तथा मर्णकी क्थाकोन जानने वालीश्रति ` 
५ , यमुना से सङ्गत गङ्गा के रयाम तथा खेत रुपये ही वणेन क्री 


“हे । उस भागीरथी में स्नान कर प्रसन्न होकर रांकर ने यह्‌ कदा-- 
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ह. की ध । 
की जटाभों मे रोके जाने से तम उनसे क्द्धहो तव तुमसेकडोः ` 
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दृतय टर्य | | 1 शङ्कर दिग्विजय - द ९ 
होने बाले सजनो ॐ शरीर को भूषित करने क लिये वुम इन्दे , 
धारण करती हो । वु, ८ | 


| कवि--शिबेणी की इस प्रकार स्तुति कर तापसं राज्‌ ठाकर ने 

वानी सं खे दोकर श्रपनी कमर को वद से का छ्रौर दानो 

` हाथो से दण्ड को ऊपर उठाकर अघसषेण स्नान कृते को अभि- ~ 

 लललषा की | प्रयाग मे शिष्यो के साथ स्नानकर जनसंग्रहकी ` | 

इच्छा कएने बाले आचायं स्वयं कृताथे हए । प्रयाग में उन्द्‌ भषनी | 

, ` भराताका भी स्मरण श्राया, जिसने इनका पार्न कियाथातथा. 

| अनेक कष्टो को सहा था । अवुष्ठान शीघ्र समप करते पर्‌ कमक 

 । चन से वहने बाली शीतल हवा आचाय के उपर पद्का करने कगी । 

चाये ने तमाल से गोभि तीर पर विश्राम क्रिया । वहो खगो 

` कोवात चीतकसेखुना। ` ` 1 | 
सज्ञनोः के आश्रय मूत जिन पण्डितो ने पवेत से गिर कर ४ 

: ` चेद-मन््रो के प्रमाणको सिद्ध क्रियाया, ओर जिसके प्रसाद से 

क : स्वलोक मेँ रहने बाले भी देववाभो ने यज्ञ आगे को प्राप्न 

 । क्रियाथा वदी अशेष वेदाथ को जानने वले, धीरः कुमारिलस्- 

` गर के सिद्धान्तो के दण्डन से उन्न महान्‌ दोषको दटानेके ` 

| @> {लिये-आस्तिकः दने के कारण मूसे की आग मै अपने कोजखा ` 

( . रदे दै । इन्दोनि समस्त वेद मन्त्रो का अध्ययत्‌ क्या है, अपने ` 

 . इ्रिनरेशो गिरने बाली नदी की भति सव शाखो का मथन 

कियादै, द शलोको मली मि दूर खदेड विया दै व्या लोक्य  _ 
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| ९ ० । | । ्राचायं से कुमारिल भेट । तृतीय अं ॐ । 


ततीय-अङ््‌ 
चतुथ-दश्य ` 


आचायं का-ङुमारिल से भट 
कवि--ईइन बातों को सुनकर आचा ने शीघ्र जाकर भूसे की 
` आआगमेंवेठे हए छमारिलभटरको देखा । उन्हे अलो से आँसू 
बहाने बले प्रभाकर आदि शिष्यो से विरा ह्या पाया । चाग से 
, ख धुंआ निकल रहा था । उसने उनके समस्त शरीर को जला 
-दियाथा ¡ उनका केवल भह दिखलाई पड़ रद्य था जिससे वे 
` ओसकी वृदो से टके हए कमल के समान सुन्दर माट्म पड़ते थे । 
भागके समान चमकने वाले, शञ्ु-विजयी, वेद्‌-मार्म रक्तक, कुमा- 
र्किम्ह्नेनेत्रकेकोनेसेदी पापाोंको दूर करन वाले आचार्यदो ` 
अपनी आंों के सामने आया हुमा हा देखा । भट्रजी ने ईइाकर 
छा पदिले वृतान्त खन रखा था परन्तु उन्दं अधां से नहीं देखा था 
, इन्दी रशंकर को अपनी खो से देखकर वे नितान्त प्रसन्न हए 


र 


तथा-अपने शिष्य गणो से नशी पूना करवा । इसे शंकर ने 





८:  सहप प्रहणःकिया । भित्ता प्रहण करने पर शंकर ने प्रसन्न चित 
१ ` होकर अपना भाष्य इन्दे दिलाया । निर्मल मी प्रबन्ध शिष्ट 
५ दवारा आलोचित दने पर संसार मे प्रसिद्ध होजाताहै। ` 
भाष्य को देखकर ऊमारिल अत्यन्त प्रसन्न हुए शौर उपदेशको- मे ` . 
^ 9: -; से श यमे £ ~ , ~+ ॥ ~ व. ७, ० ४ < 
ष्ठ रकर सेका, जि संसार मे अल्पज्ञ-मतुष्य दूसरोसेद्रष 
८ "५ ० ४५ क्ति 4 $। ` ४ प 
करा ह, पर्तु सवे व्यक्ति इस लर का पात्र नहं होता । ˆ 

र ~ अमारिलि शो शत्मकथाण ^ ~ 
ए स ¢ इस्‌ जन्य के पहले दी माप्य मे आठ व 
दार वातिक शोभित हो रदे है । यदि मै दीजञा नही लिये रहता „ 
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५ 
चतुथे २१ ] श्री शंकर दिग्विजय । ` ५०१ 


तो इस खुन्दर प्रन्थ को अवश्य बनाता । आप लोगों का दशन 
ही ठेखे संसारमे, विशेषतः इस समय दुलभ है । हमारे पे 
जन्म सें उपाजित पुण्यो" के कारण ही आप आज मेरे सन्मुख हो 
रदे है । असार संसार्‌ रूपी समुद्र के वीच वने बाले व्यक्तयो 
क इद्धार के लिये एक सान्न हपाय है राप जैषे उदार चरित सल्लनों 
का समागम । ३२ छोड़ कर पार जाने का कोड उपाय नदीं हे । 
पको देखने कौ इच्छा सुमे वहुव दिनो सखे थी, परन्तु आज ह 
आप ञे दश्चेन दे रहे दै । इस संसार में मनुष्यो कें लिये अभीष्ठ 
वस्तुको प्राप कर लेना अपनी इच्छा पर निर्भर न्दी है। इख 
विषये मेँ काल की महिमा सब से अधिक कटी गहं हे । वही कर्ही 
पर मनुष्यों को इष्ट वस्तु से युक्त कर देता हे ओर कदी पर 
निष्ठ कारक नीच बस्तु से। उसी दर्‌ संयोग करके बह वियोग 
कृराता है इस लिये सुख दुश्ख को मै काल कृत दी मानता ह । 
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„ सने भन्थोः की स्वना की, कम मागे का निणेय किया, नैया- 
यिकों के युक्ति जाल को काट गिराया, ओर समग्र विषयों का 
उपभोग किया, परन्तु इस काल के. हटाने की सामथ्ये सुक में 
नहींहै। श्रि के स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करनेके लियेश्रूति 
ओर लो से -सिद्ध ईदवर का यैने निराकरण किया है । परन्तु 
सै उख इरबर का कभ निषेध नहीं करता जिसके विना यह्‌ जगत्‌ 


| >~. सुख दयक्‌ नदीं हो सकता । 





~ समस्त संसार बौद्धो के द्वारा भाक्रान्त हो गया था जिससे 
` वैदिक मागं विरल हो गया था । इसकी परीका कर मेने वेद्‌ मागे 

कौ र्ता के लिये वद्धो के पराज्य करने का उद्योग्‌ किया । बौद्धो ` 8 | 

ॐ समुदाय शिष्य चौर सङ्ग के सथ राजाओ को अपने वशे 

^ „ करने के लिये उनके घर में प्रवेश कत्ते थे ओर बोषिव कप्त थे 
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< | १ १०२ भ कुमारिर की आत्म कथा । ![ वतीय अङ्क । ५ 


कि यह राजा मेरे पत्त का है, उसका देश हम लोगो का है, इस 
लिये आप लोग वेद मागमे श्रद्धा मत रखिये। अनेक प्रमाणो. 
 . से वाधित्‌ होने के कारण तथा आपस में विरुद्ध रथं के प्रतिपादन ` 
श ` करने से वेद अप्रमाण दहै। इस प्रकार से कहते हए बौद्ध देश 
भर में धूसते थे । इस रोग कौ कोद दबा नहीं थी 





 : इन वेद्-विद्यातक वोद्धोः से भने शाब्ाथं छया, परन्तु ` 
उनके सिद्धान्त को बिना जाने उन्हे जीतने में समथ नदीं हभा। 
जिस वस्तु का निषेध करना है उसका ज्ञान होने पर दी उसका ` 
 , खण्ड्‌ किथा जाता दै अन्यथानहीं। नम्र होकर वौद्धोःकी 
| शरण मं गया तथा उनके सिद्धान्त को पदा । कर एक वार कुशाग्र 


( च १ $. जि 
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चुद्धि बोद्ध ने वेदिक मागे को दूषित बतलाया । = 
उस समय सदसा भेरी आंखो से जत कौ न्दं दपक़ पड़ी । .. 








दूसरे विद्याथियों ने इस बात को जान लिया । उसीदिन से मेरे ` 
मेत्री भाव को दूर्‌ कर मेरे विषय में बौद्धो का सन्देह जाग उठा {` 
“यह विपत्त का विद्याथीं है वल्वान ब्राह्मण है, ` हमारे दीन को | | 
„. इसने सीख लिया दहे, किन्दी उपायो से इसे हटा देना चाहिये } ` ` 
एसे मदष्य को स्थिर कना योग्य नदीं है । इस ग्रकरार श्राप में ए 
^  मन्तरणाकरर बौद्धो ने. यह निय किया च्नार अन्यमी अहि ` < 
` वादयां ने भिलकर सुमे ॐंचे महल की अदारी से नीचे गिरा: 
~  दिया। मे स्वयं गिरने से बहुत डरता था । भै एकं अटारी से दसरी 
अटारी पर गिरने लगा । तव मैने जोर से यह. घोषित क्रिया--यदि 
 श्रृति परमाण ह तो विषम स्थान परमी गिरकर भै जीवितस ` ` 
` , जाञगा। मेरे जीवन का साधन वेदो की प्रमाणिकता ही 
| ५ इस घोषणा मे “यदिः. इस सन्देह सुचक पद का. प्रयो 1 
(५ २ तथा / कपट से शाख को सुनने के का 


























फूट गदे । वरिधि--विदस्बना ठेस दी थी । एकं अच्तर का देनेवाला 
मी गर कदखाता । समग्र शाख का. उपदेश देनेवाला व्यक्ति गुर, 
हे इसमे च्या छदना है १ अने अपने बोद्ध गुरु से शाख का अध्य 
यन कर तिरस्कार किया । इस प्रकार भने गरु के प्रति महान 
द्रा किया दे। इस प्रकार बोद्ध रु से शाख कौ पदृकर्‌ उनके 
दल का दी पते मैने नाश किया । जेमिनि के हारा म्र वतिं शाख में 
छभिनिविशा रखकर चैने परमेश्वर का निराकरण भी क्या है। ये 
हही हमारे दो अपराध दहै । इन दो दोषो के निराकरणं करुन की | 
इच्छा से मैने आग में प्रवेश किया है । यद निराकरण अ!पके देन 
` से पुनरुक्त क समान हो गया हे | 4 ४ 
` हे योगीन्द्र! आपने भाष्य वनाया हे, यह्‌ मेने सुन शक्खा ६ \ 
। उस पर वृत्ति वनाक९ यज पराप् कएने कौ अमेः पहले इच्छा थी। 
। . पस्तु शस समय इस वात का कहना ही व्यथं हे । 







। ज भँ जानता ह, किं आयं जन के कल्याण क लिय तथा अधत्‌- 
| ‰ ज्म की रक्ता लिये स्नापने अवतार भरहण किया है । यदि 
। . ओर पापो को दूर्‌ करने के लिये यद्‌ चर्ण | करने का अवसखर्‌ 
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इस समय इन दोनो दोषोः से उन्न पाप की शान्ति के लिये 
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. चतु दस्य ] श्री राकर दिग्विजय । क 


न = स €< 
 श्रापक्षा दशैन पहले दी हो गाया होतार ता सै तभी कृताथे दो जाता 


क: दश्वा ग्रहण करम भूसेकी श्नागमं अपने को जलरहाह। | 
: आयर भीष्य के "उपर वार्तिक लिखने के समान्‌ श्राप म्य र 
। . -वा्छि लिलकर यश.कामना मेरे भाग्य मे लिखा नही था। _ 


<> 2 ~ 7/5. (स (4 ति # 1 € : से । ¦ | 
 . °. शद्करचाय~-मै अपकरो श्रुति-भति पादित कम मागे से. 


स्वामी कार्तिकेय सानत द्र । साधिके चरति मे पातक की सम्भा- ह 
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राको सारवान । [ वतीय अङ्कु ` 





वना भी नहीं हे । आप यह सत्य ब्रत सजनो को सिखलाने ॐ 
लिथे कर रदे है । मै हाथ सरे कतिपय जल बिन्दुवोः को लिड़क कर 
 श्ापको जिला देता हूं । आप मेर भाष्य पर अपने सुन्दर वार्तिक ` 
को रचना कीजिए इस प्रकार कहनेबाले विद्वानो' में अग्रणी, नद्य 
 बेता्ो मे शिरोमणि › तापसो" के अग्रगण्य शङ्कर चुप हो गये । 
इमारिल-ह पूभ्य ! शद्ध होने पर भी लोक से विरुद्ध कार्यं 
करने में मे अपने को योग्य नहीं समता । यदह श्र ष्ठ उक्ति तुम्हारे 
हो योग्य है । ज्ञानी, महान्‌ पुरूप्र अत्यन्त कुटिल भी मनुष्यके. 
 . उपर उसी प्रकार गुण का आरोप करते दैः जिस प्रजार शुर कुटिल 
` धतुष के ऊपर प्रत्यञ्च श्वनुष की डोरः का । 
हे शङ्कर! आप अपनी दयामयी दृष्िढाल कर वहत से. 
मरे हृए भी पुरुष को जिलाने भँ समं ह । मेने अभ दस वेद 
विहित त्रत का आरम्भ किया है यदिमे इसे होड देता तो 
सजना की दृष्टि मे अनिन्दुनीय नहीं रगा । हे भगवन्‌ | सै 
` आपके प्रभाव को जानता ह आपं इतनी शक्ति हे छि संसार का 
संहार कर फिर उसी तरद आप उघे वना सकते दे! आप युके 
 जिलारदेगे इसमे कौन सी विचित्र वात हे? हे यतिराज! इष 
 संकृलिपित तको मै छोड नदीं सकता । अतः हे उपदेश्क--शिरो- 
मणि आप तारक रहा राम-नाम का उपदेश देकर सुमे कृतार्थं 


९ ४; 0 १९ । 
~ च प व ५1 द क च 


क भे 1. यदि आप वेतान्त मार्गं को काशि करना चाहे दोतो 
 श्द्वानोः मेश, दिगिन्तों मे कीरिशाली मण्डन मिश्रको जीतिए । ` 


उनके जीत लेने पर सव कु जीता जा सकता है । र विच्धरूप नाम 
` से विख्यात सदा कमं योग के मामं क उपदेश -देते हए भूतल पर ` ~ ` 
 भरसिद्ध ह । वे वैदिक कमं मे तत्र, ्वत्ति-मागं भे निरत, कमण, ^ = 
महान्‌ हसथ हे । निइतति.आगं मे उन्दने कमी, आद्र भद दि " 4 
लाया हं । किष प्रकार उने अपती बश मे कौप । उनके बश 


च, ) ४: 







` च्चतुथे द्र्य | श्री शङ्कर दिग्विजय ।  . १०५ 


` होनेषर आ्रापका सनोस्थ अवश्य सिद्ध होगा उनके पास जाइए, 
देर न कीजिए । लोगों मे उनका उवेक हँ, उनकी खी को बन्धुजनं 
डवा ( श्नम्वा ) नाम से पुकासते हे । किसी कारण रुष्ट टकर 
टर्वासा ने छन्द शाप दिया था। स्वयं सरस्वती यदा जन्म लेकर 
उनकी वधू बनी हृ है ओर इस समय उनका नाम अभयमारती, 
डे । वह्‌ ` विश्वरूप" सव शाखो मे यमे अधिक है तथा मेरे 
 निदयार्थियों में सर्व शरष्ठ है । हे तापसो यै श्रेष्ठ उनकी खी को सक्ती 
चताकर आप शाखाथै मे इन्दे जीत कर अपने वश में कीजिए । 
हे यति बर | आपके भाष्यके ऊपर वही वातिक बनायगा । 
देर न कीलिए । चिग्धनाथ की तरह अप मेर ससय पर्‌ उपस्थिन 
हप है । तारॐ सन्तर का उपदे देकर आप मुके कृताथ कौञञिए। 
है विना कारण के कपा करने बाले १ आप एक क्ष के लिये 
` उपस्थित रहिये, जव तक मै योगीद्रों के दारा ृद्य-कमल. रने 
-चिन्तनीय अपके रूष को देखता हना अपने प्राणों को छोड दू । 
` कवि--इस भकार कहनेवाले हमारिल भद्र को घुख, प्रर 
ब्रह्म का उपदेश देकर भाकाश-मागं से मण्डन के घर जाने के लिथे 
तैयार हो रये । उपदेश सनने के वाद्‌ कुमारिल भद ने शब्द बोलना 


५ > > 


` जन्द्‌ कर दिया । यदि श्र ठ शङ्कर के द्वारा अद्वैत-तत्व का बोध दा 


। जाने पर ममता को शान्त कर उनके प्रसाद से समस्त बन्धनो क 
= श काटकर, ग] विष्णुलोकं सरे चले चये : | 





श्री शङ्कर दिखिजय का दृतीय अङक चतुथे टंरय समाप्त । 





१०६. मण्डन मिश्र क्ष घर। [ वतीय अङ्क 


 वृतीय-अङक 
पचस-दश्य 
स्थान--महिष्मती नगरी ( तथा सण्डन्‌ मिश्र का घर ) 
आकाश-माग से शंकराचार्य का प्रवेद 
| ( मण्डन ओर शांकराचायं का शाखार्थं } 
कवि--इसके वाद भाचायै शङ्कर मे मण्डन मिश्र को जीतने 
के लिये प्रयाग. से शीघ्र दी प्रस्थान किया। वे आकाशा मास से 
गये, ओर मण्डन मिश्र जिस नगरी की शोभा बदा रहै थे उस 
महिष्मति नगरी को अपनी श्लों से देखा । आचाय शङ्क 
` आश़्ाश से नीचे उतरे । उस नगरी के ठेरन्यं को देखकर नक्‌] 
` हृदय विस्मित हो गया। उस नगरी की वड़ी-वड़ी टूालिकापं 
चिचित्र रत्नों से सजी इई चमक रही थीं मौर दर्थकों की आंत 


को वरवसर चका चोँध कर रही थीं । आचार्य अ।काश घे उत्रते , 


हए एेखे माद्ूस पड़ते थे मानो भगवान्‌ विष्णु के अवतार परश्यराम 
जी ` कातेबीये के पराजय के छिथ स्तर रहे हयं । शीतल, मन्द्‌, 
सुगन्ध, वायु ्राचायै शी थक्राबट को दर रने लगी । यह्‌ हवा 
. खिले हृए कमल बन में विहार कएने के कारण बड़ सुगन्धित थी । 
। . नमेदा की तरङ्ग के जल-कणों के स्पश करने के कारण वह्‌ खव 


खण्डी थी ओर किनारे पर लगे हए साल वर्ता छो धीरे धीर हिला - 


`: रदीथी। वदपर विश्राम कर भचार > नित्य छस्य समाप्र 

श्रिया भौर दो पहर के समय मण्डन मिश्र के घर की मोर चले ।. 
रास्ते भं उन्दने मण्डन मिश्र की. दासि क्षो अति हुए देखा । 

जल ले जाने बाली इन दासिथों घे शङ्कर ने पूह्ठा कि मण्डन मिश्र 
कापर काह १ उन्दने भी आचाय के अद्भुत रूप को देखकर 

` बड़ा सन्तोष श्रगट किया ओर उन उत्तर मे कहने लगीं । 


प श्न 


विति : 
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॑ प्रश्न 
ङ्ाऽ$ऽकयो मण्डन पणिडस्येस्येताः) 
सुप्रप्च्छं जलायगन्त्रीः । 
ताथापि इष्ट बाऽ्धुतं शङ्कर त ^ 
शन्तोष्‌ बस्योददरुत्रं स्मः ॥ 
उत्तर ` 


लतः ग्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र भिरं मरन्ति । 4 


्रारस्यनीडाम्वर संनु जानी दि रन्मण्डन परिितोकः॥ 


फलप्रदं क्म फल प्रदोऽजः कीराङ्गनायत्र गिर गिरन्ति । 


द्ारस्थनीडान्वर सन्निरुद्धा जानीहितन्मस्डन परिडतोकः ॥ 
जगद्धर वं स्याउजमद्‌ प्‌ वस्यात्‌ कीराङ्गना यत्र भिरं गिरन्ति 


दासि -जिख द्वार पर पीजडे गे हृष्‌ दी र उनके भीतर ` 


`  गये। परन्तु उल सभय घर ॐ किवाड बन्द थे । उसके भीतर कोड ` 
/ “घुस नदीं सक्ता या। यहे देखकर ्राचायै योग-बल से उपर उड ` 
। कर उनके भोगन्‌ में उतरे । मण्डन मिश्र कामहल बड़ा विशल 


4, तथा सुन्दरथा। मदलों पर गौ हृद पताका हवा के साथ चठ 
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`: द्वरस्थनीडान्तर सन्निरुदवाः आनीहिठन्भण्डनपर्डितकः। = 


वैदी इई मैनर्प वेद्‌ वाक्य स्वः ममाथ हैया परतः प्रमाणदै, ` 
` पलका देनेवाला क्महै या इरव है तथा जगतध्व हेया 
. अश्रवहै इल वात प्र निचार कर री हो चते दी भाप चण्ड ^ 
` पण्डितका घर जान्यि। ` स | 4 
, कवि--दासियों के वचन सुन कर माष्यकार मण्डनके घर्‌ ` 


न ल ९ १.४ # द 4) 


^ 


न्द शङ्कर ओर मण्डन शाखा । = [ ठतीय अंक 


 खेलि्योँ कर रदी थीं । षह इन्दर क महल के समान चमक रदा 


(र [र थ ४ 
था । महर इतना उचा था कि श्राकाशको दू रहाथा। श्माचायं 
उसे देखकर चकित हो गये । रेरा क्यो न क्षेता १ मण्डन मिश्र भी 
तो इस प्रथ्वी के सण्डन हयी थे। आचार्य ने मदलढ के भीतर जाकर 


` अपनी विद्वत्ता कीर्तिं से जगत्‌ को प्रकाशित करने बाले तथा कमल 


के समान घुन्द्र शरीर बाले मण्डन मिश्र को देखा । उस समय वे 
श्राद्ध कर रहे थे । अपनी तपस्या के बल से उन्होंने जेमिनि अौर 


` व्यास्‌.इन दोनों महष्यिों को इस अवसर पर बुला रक्ला था 
` तथाव उनके चरणो को जलसे धो रहे थे। योगिराज शङ्कर 
 भाकाशसे भँगनरमे इतरे ओौर व्यास तथा जैमिनि को बड 
 भक्छि भाव से प्रणाम किया। इन दोनों तपस्वियों ने भी बड़ी 
` प्रसन्नता से उनका अभिनन्दन किया । मण्डन मिश्र स्वयं कसं 
` काण्ड के रसिक थे। परन्तु उस समय आकाश-मा् से उतर कर ` 
“दोनों नियो के समीप खड़े होने वाले शिखा सूत्र विवर्जित एक 


 -सन्यासी को जव खड़ा देखा तो उनङ्े क्रोध कां ठिकाना न रहा । 


सन्यासी को अकस्मात्‌ आया हृभा देख कर मण्डव मिग्र अत्यन्त 
खुदो गये । इस घटना से आचाय के हदय मे भी वडा कौतुक 


उत्पन्न हो गया । तदनन्तर इन दोनो विद्वानों मे इस प्रकर प्ररनो- 


त्तर होनेलगा। 





४ कः ~ 
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` -: शंकर ओर मण्डन का शाला ल ~ 
मण्डन मिश्र-घण्डी ( सन्यासी ) कहँ से १ अर्थात्‌ किस. 
अङ्ग से मुण्ति हो ? न 
रकरै ६ से खण्डी १ अर्थात्‌ मेरा शिर सुण्डितहै। ^ ` 

 .„ _मण्डन--स आपी राह के विषय में पृदता ह पकं 
4: 2 £ + 


पंच दृश्य ] श्री हांक दिग्विजय । १०६. 


आचय ने पूल्ला--मागे से पृष्ठने पर उसने उसका उत्तर | 
क्या दिया ! | 
मण्डन-मार्म ने सुभे उत्तर दिया है कि तुम्हारी माता 
मुण्डा हे । | 
संकर वहत ठीक । तुमने दी मागे खे पा हे, अतः उसका 
उत्तर तुम्दारे लिये हे । “वन्माता' शद तम्दारी माताकेल्यिदही | 
युक्त है । मैने तो मागं से इ पूवा दी नी हे । अतः उसका ` 
उत्तर मेरे चिषय सें नदीं है । भाशय हे किं सागं वुम्दारी माता को 
` ण्डा सन्यासिनी-ववलाता है । मेरी माता के विषय मे दीं । 
` मण्डन क्या आपने सुरा ( शराव ) पीली है-इतनी ॐची- | 
नीची वतिं कसतेदै। | | 
(पिताक दूसरा अथं पीला रङ्ग है। इसी को छ्य कर्‌ ) 
 राकर--सुराखेव होती है" पीली नदी । | 
मण्डन-- वाह । त॒म तो उसके रङ्ग को जानते हो । 
` शंकरम तो रङ्ग जानता ह, द्मौर आपको उसके रस ( रङ्गं 
 -काज्ञान होने से यु पातक न लगेगा, परन्तु ्रापतो उसके रससे 
परिचित होने से प्रत्यवाय हे । नघा पिवेत्तः बाक्य सुरापान का. 
निषेध करता है सुय दशेन का नहा ) ॥ ` 


| 


अण्ड विषैले ब।णोः से मारे गये हरिन के मांस खाने सेः 





¢ तुम पागल दोगथे दो, अतः उर्टी सीधी बोल रहै हो १) 

। ~ ` शंकर--भापष्टीक कद रहे है । पिता के. समान्‌ दी आपसे 

।  . ५ उन्न 'कलज्ञः खाने वाला है । ( स्ति में कठञ्ञ.-मच्ण निषिद्ध 
(र गया है । कलञ्ज न भक्तयेत्‌ \ | अ 

~ - | =: --९. क भी न ' 
४  मण्डन- दे दुखेद्धे १ जव तुम दहे कं द्वारा भी न टन लायक. ¦ 


धी 


ह 


११० शङ्कर मण्डनं शाखराथे । ([ दवीय अङ्क 


कन्था ( कथरी ) ढो रदे । तव शिखा ओर जनेड कितने भारौ है 
कि रन्हँं काट डाला हे । . | 
शंकरे दशे ९ तुम्दारे पिता तो गृहस्थः थे । अतः उनके 
दवारा भी दुःख से दोने लायक कन्था को मेँ जरूर दोरा ह । शिखा 
तथा यज्ञोपवीतं से भ्रति के ल्यि एक महान भार दोगा । शश्र ति 
सन्यासी होने पर शिखा तथा सूत्र छोड़ने का उपदेश देती हे । 

. ` मण्डन--र्ता करने से अशक्तं होने के कारण पाणिगृहीती-धमे 
 `पती-को होड़कर पुस्तक भोर शिष्योका भार अपनी द्वातीपर 
लादकर तुमने अपनी ब्रह्म निष्ठता सूव प्रमाणित की ? 

शङ्कर--गुर छी सेवा मेँ अलस्य करम के कारण तुम गुरु 
कुर से अपने घर लोट आये हो शौर खियों की सेवा कृर्ते हए 

-गृहस्थ बने हो 1 यह तुम्हारी कमं निष्ठता खूब अच्छी ठहरी ? 

मण्डन--हे मख । तुमने खियों के गभं मे निवास शिया 
उन्हे तुम्हार भरण पोषण किया हं । फिर भी उनकी निन्दा कर 
रहे हो ! सचमुच तुम बड़ कृतघ्र हो । 
शङ्कर जिनका दृध तुम न पीया ओर जिनकी योनि से तुम 
उत्पन्न हुए, उन्दी खियाों के साथतुम पह्युके समान किस तरह 
रमण करते हो, तुर्दं लजना नदीं लगती । 


% दिप्पणी--श्र ति सन्यास ग्रहण करने के [लये स्पष्ट उपदेश 
देती हे-“नकमेणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अगृतत्वमानटः । 
` -सदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत । श्रादि ` वाक्यों से ब्रह्मज्ञान के 

लिये सन्यास रहण करने का स्पश निरदैश है ( अतः यहि शिखा- 
सूत्र का परित्याग कर सन्याख । न [ख्या जायेगा, तो उक्त श्रति का 
निवह न हो सकेगा। अतः शिखा शूत्र भी श्रति क लिये भार 


अव द। 





|, 





# छ 





वनम दसय ] ` शरी शर विन्बिजिय। ˆ ` ^ 4१९. 


सण्डन- तुम ने यत्न सखे वीना श्रोत अभ्भियो को अपन घर्‌ सै 


दुर हटा दिया है ( जब सन्यास रहण छया ) अतः त्हे तो इन्र 


हत्या करने का पातक लगेगा १ हमारे घरे दयार पालो कौ आंख | | 


 वचाकर तुम चोर ॐ तरद केसे घुस आये दो ! 


# 9 


शङ्करस्य को विनादविये तुम चोरकी तश्दक्या अन्न . 
खा रहे दयो १ गृहस्थ का नियम है किभिल्ल, सन्यासी, | व्रहचस१ 
को भोजन देकर स्वयं खावे नहीं तो वहं चोर करलाता है? ~. 


गीता वाक्य ( ३।२२ ) 


मण्डन-( कद्ध दोकर ) मे स्वकमं के अवसर पर्‌ इस समय 1 


मूख से भाषण करना नर्द चाहता ! 


आ चाये- मान्यं ते १ 'संभाष्यः-~- हमः म॑ सन्धि के अनु ५ | 


करि आपश ! 
मण्डन-- मँ यति ( सन्यासी ) .के भङ्ग ( पराजय्‌ ) कर 
खगा हँ । अतः मेरे लिये यति भ से कोई दोष नही होगा । 


`... श्राचाये--“यति भङ्ग के प्रवरतस्य के “यवि भङ्गः शब्द से पञ्चमी 
~ समास मानिए। अर्थात्‌ यति संन्यासी से भङ्ग पराजय हे जिसश् 
यह अर्थ येना चाहिये । च्राप सुमे क्या. दरावग, जापका दी 


पराज्ञय मेरे हाथों होगा । 


मण्डन--कदो बह ठरद्च च्रौर करा भृखं व्यक्ति ( भका वह्‌ ५ 
` “` कभी ज्ञानातीत्‌ ब्रहम को जान सकता € कहाँ संन्यास च्रौर कहं - . 
` भयह्‌ कलियुग ( कलियुग मे सन्यास का मर्ह निसिद्ध है ); रसीले 


आरे भोजन करने की इच्छा खे उमने यह सन्यासियों का वेष 


, 
1“  धारणकरर्क्वादे। ` ` 





` सार 'सभ्योऽहमः होना चादिए 1 परन्तु श्रापने मन मानी सन्धि ` 
कर बिसर्म कालोप कर यति भङ्ग कियादै। मूखेता मेरी है 





क ११२ शङ्कर मण्डन शाख्राथं। | वृतीय अंकः ` 


आचायं- कहाँ स्वगे हुरा चार ! क्य अग्नि होत्र श्रौर कहाँ | च 

यह कलियुग ( अथात्‌ कलियुगमें न तो अग्निहोत्र निभ सकता ` 

ओर्‌ न दुराचारी स्वगं को षा सकता है । > युके तो माम पड़ता ` 

दे कि गृहस्थ को धमे आज कल नहीं निभ सकता । मेथुन की ` 
इच्छा से अ्रापने यह गृहस्थं का वेष धारण किया हे । 


| क्‌।व इस प्रकार क्रोध से जव मण्डन मिश्र दुर्बाक्य वोलरहे 
 . थे तब आचाय शङ्कर कौतूहल खे उनका उत्तर रीति से सनरहैथे। 


` जव मण्डन मिश्रको मुस्कराते हुए जैमिनि देख रहे थे तव | 
` च्यासजीनक्हा। 4 
` ग्यासनी--हे बत्स | तुम दुबेचन क्यो बोल रै ह्यो? ये 

 . सन्यासी आत्मतत्व को जानने बाले है । इन्दो ने अपने ज्ञान स 

, दीनो प्रकार की एण दूर कर दी है । इनके प्रति ्दारा यह 

६ ` आचरण च्या अनुरूप कदा का सकता है १ आजके अतिथि स्ववं 
विष्णु भगवान दै, इस वातका विचार कर ठम इन्हे शीघ्र निम- 
 -ज्वरणदो। इस प्रकार बियि को जाननेवाल विद्या के कार्ण प्रसिद्ध 
मण्डन मिश्रको व्यासजी ने आज्ञा दीह 


र 
क मण्डन --2 शङ्कर ! भिन्ञा करने के लिये निमन्त्रण देता 
इसे स्वीकार करो १. 


४ | 
क ६ शङ्कर--हे सोम्य ! यमे साधारण अन्न ढी भित्ता मे किसी 


€| 


क ।र का आद्र नहीं है । मे विवाद्‌ की मित्ता मोँगनेके लिये ` 4 
अपके पास श्राया हुषा हँ । परन्तु इस विवाद्मे एक शते दम 


लोगों को माननी पद़ेगी छिजो परा ॥ होगा वह 'दसरे का . 















` शिष्य बन जायगा । वेदान्त के सिद्धान्त क़ प चोर ही मेरे जीवन, 

। का भ्रधान लच्य है । इसे दोड़ कर सुमे को भी बस्तुप्यारीनदी 
दै । इस वेदान्त की महिमा अत्रौकिकं है । यह संसार के सन्ताप 
ग्र = 






8 


9 को दूर करने के रयि चन्द्रमा के समान शील है । परन्तु सुखः 


, पंचम दरय ] श्री शङ्कुर दिग्विजय । . 


इस बातका खेद्‌ हे कि कम॑ माम सें निरत होकर श्रापने इसकी 
वलेहना की हे । सै समग्र विवादिर्यो को जीत कर संसार भं इख 
्ेदान्त-मागे को फैलाञगा । तुम भी इस उत्तम भमत को स्वीकारः 
+ करल । या तो युस विवाद्‌ करे या को कि तुम परास्त कर 
 दियिग्येदो। ्‌ | 


ककि-- यतिराज का यह्‌ वचन सुनकर सण्डन को वङ्ा आश्चयं 
हआ । उन्होने इन वचनां को अपना नवीन पराभव सममा । वे 
महा यशस्वी ठहरे अतः इस पराभव से उनका हृदय उद्धिन दहो 
गया जौर अपने गौरव को प्रकट करते हुए वे वोल उठे- 


अण्डन्‌--यदि हजार य॒ खवाला भी डोषनाग मेरा प्रतिवादी 
वनकर मेरे सामने आवे तो भी मे नही कह सकता किमैहार 
गया । मला म श्र ति-सम्मत्‌ नर्मकाण्डको होड कर सुनिमत को 
कुमी मान सकता द । कमेकाण्ड ता र ति-सम्मत है पर्त ज्ञान 
माग तो केवल कल्पना जन्य हं । मेरे हृदय मेँ यदह लालसा बहत 
४ दिनों से लगी हृदे थी कि किसी विद्वान का उद्व होगा जिसके 
साथ मेरा सरस शाखाथें दोगा । वड आनन्द काःविषय हे कि यद 
विजय महोव्खब अपने आप मेरे लिये उपस्थित्‌ हो गया दहे। जव 
हम लोगों ने बाद-कथा रम्भ हो । शाख मे हसने जो पया 
` परस्थम क्रिया ह । बह आज सफल वने । यदि इस भूतल प्र छुना 
| # स्वयं उपस्थित हो जाय तो क्या इख भूतल च निवासी उपे अरहण 
` करेगा १ नै साधारण व्यक्ति नहीं ह मै यमराज केमी विना 
-. शक ईश्वर का भी खण्डन करने बाला द । वेदान्ती लोग इधरको' 
, कयै पल का दाता आनते है परन्तु मैने सिद्ध कर दियादहैकछि फल 


दाता स्वयं कमं दी दै, दैशवर की कोद आवश्यकता तर्ही दे ऋ 





५ चन्द्रमा के कान शरीर वाले यति वर राजस ऋ ध 


+ 


पि ॥ चक य, 
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११४ „ , करथनोपकथन । तृतीय छ्क 


समान मधुर अपनी बाणी से मेरे खाथ शाल्लाथं कयो । स्या मेरे 


पाण्डित्य की कथा चापके कानों तक नदीं पटु ची है ? बह पाण्डित्य 


यातय काका कक ज कक क = = 


जो दुष्टों के गवे को उप्ती भ्रकार काट गिरावा है जिस प्रकार जङ्गल 
को कठोर टार की धार है र वह पाण्डित्य जिसने समस्त ` 


दोनों के रहस्य जान लिया है । 


हे खनि ! यद आपका कहना. वहुव ही थोडा है यदि आप 
शाखराथे करगे तभी मै चित्ता रहण कलं गाः। सो शाख सें वादः 
करने ॐ लिये भै खदा योग शील रहता है । मेरो तो इस विषय 
मे बड़ी लालसा हे । लेकिन यै क्या करता ?` को शाखां कले 
बाला ही सुखे नदीं मिला ।. मै मापे शाखां कहं 
इसमे सन्देह नदी है । लेक्रिक दम लोगों ॐ जय ओर्‌ पराजय की 
मीमांसा छरने वाला कोर मध्यस्थ नहीं है। विवाद्‌ का उद्‌ श्य 


~ कण्ठको केवल सुला देना ही नहीं है। इसका प्रधान उद्‌ श्य है 


एक दूसरे को जीतना । दूसरे को जीतने के लिये ही वादी-रतिबादी 
शास्त्राथ करे ह । शास्तराथे का यद नियम है कि~वादी भौर 
भरतिबादी एक दूसरे के. विरुद पश्च को ग्रहण ररते हे । आप 
 वतखादएट कि दम दोनो की प्रतिज्ञ्पं क्या ह्येगी १ कौन प्रमाण 


गा, सुमे 


आपको स्वीकार है ओर्‌ इस विषय मे आप का मभिप्रायक्या ` 


ह १ दम लोगों का मध्यस्थ कौन होगा १ इषे तो आप बतलाडये । ` 


द ६ ग्रस्य ह भोर आप वावदूकों मे श्र संन्बासी ह । हम 
स्थग के जय ओर विजय के लिए कोई श पहिले से ठीक शर 


भ ९ 


रखिए } इतना न्म्धिय हो जाय तो दम लोग प्रसन्न चिन्त होकर ˆ 


 ाख्ञाथं कर्‌ । आज मेरा जीबन धन्य है । आप स्वयं मेरे खथ 
शस्तराथं छी याचना कर रदे दह। कलसे हमारा शास्त्रा शह 
, दोगा। इस समय म लोग मध्याह कालीन कृत्य करे । 


[+ 


" "ग 


निके 


८ शङ्कर--सदषे स्वीकार करता ह १ कल चे दी शाला 
` आरस्भदयो। । ५ ५ 


+  कवि--इख प्रकार जव शद्कसाचाये ने सुखशरा कर स्वीकार ` 


, की भ्राथेना की। | 


दोनों सुनि वोले-दे बिद्रत्‌.शिसेमणे ! मण्ड्‌ मिश्र को | 


भ 


'विहुषी माया को मध्यल्थ बनाकर भ्ापनोग शाखाथं करे । यह्‌ 
 खात्तात्‌ सरस्वती का अवतार हे। इस लिये च्यापके शाख्राथं का ¦ 
। नेय वह उचित रीति खे कर देगी ! म 





आओलनः कर जवं ये तीनों खनि आसन पर वैट गये, तव भण्डन्‌ के. 


` बटो दूर्‌ कले लगे) इसके चाद उपनिषद्‌ के रथं को जानन 


 . दो शिष्य खड़े दोकर्‌ चामर वेः पद्धा करते लगे' तथा इनकी थका- = ` 






„` नमैदा के क्रिनारे सन्दर कदम्ब श्मौर खार बृ खे शोभित ष्क 
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। चचमच्स्य] श्री शक दिभ्य । १९५ 


4 चाले ये तनो सनि अतयत प्रसन्न दोक हमर के तिथे आपस । 
>` मं विचार करे लगे । इसके वाद्‌ ये तीनों घर के वादर निकले 1 
.; इतने मं जेमिनि रौर बादरायण तो अ्वध्यान दी गय ` ओर शंकर 


८ अन्दिर मे जाकर टिक. गये । इस तरह शङ्कर न गुरं लोगोः का ` 
 „ दैययोगसे हृल देन्‌ पाया उन्दोने प्रसन्न दोकर भभ्रततुल्य ` 
“ ` ` का अपने विष्यो को सुनाई रर्‌ इस भडार सत धिताडाली। 
„ ` शंत वीती रावः काल हृभा। जव सरोज वन्धु दिवाकर केश्रमाबखे 
` ` आक्ञाश-मण्डन चमक उठा तव शङ्कर अपने नित्यं कर्मा को समघ्च =_ 
। चर शिष्यो को साथ तेकर मण्डन मिश्र के षर्‌ष्हैवे। वा 
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कर लिया ठव जैमिनि भौर व्यास दोनों खनियों से स्य बनने | 


९ {2 | ट | । जर | ८ | 
` कवि ने-सुनि के बचन। का अनुमोदन किया, ओर प्रत  . ` 
काये करते में लग गये । उन्होने भाग्य खे अये हए ओर श्रोत रभि _ ` 

` क खमन. नचवमकने वाले इन तीनों मुनियों कौ यथावत्‌ पूजा की ` 





























१९६ शकर कीप्रल्ज्ञि। [ क्तीयभङ्क, | 


पण्डितो की सभा मेँ सुनिबर शालरा्थे करनेके लिये वैर गये |. 
अनन्तर मण्डन मिश्र ने भी अपनी पत्नी को मध्यस्य हदोनेकेक्ि. |. 
कहा । इनका नाम शारदा था ओर ये समस्त बिदययाओं मे विशा- 
रदा थीं। अनन्तर वे भी शाज्ञाथं करने की तैयारी करने लगे 
` पति के द्वारा मध्यस्थ बनने के लिये आम्रह किये जाने पर स॒न्दसै 
` शारदा देवी ने वह पद महण क्रिया । उनी शोभा देखने ही 
 योग्य-थी। जान पड़ताथा कि इन दोनों विद्वानों के शाख के 
 गारतम्य का निणेय करने के लिये स्वयं सरस्वती सभाम पधारीः |. 
 हों। मण्डन की शाखां के ख्ये उत्घुकता ६ देखकर पहले त्राचार्य' 
 नेजीव अर व्रह्य के एेक्य को वतलने वाला पक् (मत). 
कह सुनाया । 


“'शाङ्र की प्रतिज्ञा" 


शंकर रह एक, सत्‌, चित्‌, निमेल तथा परमाथै है । जिः. 
प्रकार शुक्ति रजत ८ चांदी ) का रुप धारण कर भासित होती है... 
उसी प्रकार यह त्क्ष स्वयं ्रपञ्च-रुप सखे भासिक होती है । उस 
 बह्यके ज्ञानसे इस प्रपच्चका नाशही जाता रै रौर बाहरी 
पदार्था से हटकर जीव अपने शुद्ध स्वरूप मे प्रतिष्ठित हा जाता ' 
है । उस समय बह जन्म-मरण से रहित दोकर्‌ भुक्त हो जाता हे । 
यही हमारा सिद्धान्त ह ओर इसमें प्रमाण दै स्बयं उपनिषद्‌ । 


"णाक 





टिप्पणी--एक मेवा द्वितीयम्‌, छा० | सत्य ज्ञानमन्तमूतै* १ , ` 

विज्ञान मानन्दं ब्रह्न ° । (स्वं खलिवन्दं ब्रह्मः ा० । त्त्र क्रे २ 

५ स्रोः काः शोक एकत्व मनु पर्यतः दैशा० | ` 
| ० 
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चम दसय | श्री शङ्कर दिग्विजय । ११७ 





` तरलं परमाथं सचिचदमलं विशव ्रपश्चालना, 
| शक्किरष्य पशमनेव वहलाज्ञाना वृषं माधते । 
त्ज्ञानाग्निखिलप्रपश्च निलया स्वासमन्यवस्थाप्र 
(नवीं जनिषक्तमम्युपगतंमानंश्‌ तेमस्तकम्‌॥१॥ = 
= बाढं अथे यदि पराजय भगस्य, ह 
संन्यास भङ्ग परिहत्यकषाय चैलय्‌ । 


शुक्लं वसीय वसनं दयमारतीयं, 
दे जयाय फल प्रतिदीपिकाऽस्तः ॥२॥ 
चि इस प्रकार शंकर ने श्चपनी उदार प्रतिज्ञा की । ई 
अन्तर गृहस्थो ब श्र छ मण्डल सिश्रने भी अपने मत को पुष्ट 
करनेवाली प्रतिक्वा इख मरकर कर सुनाई ८ 
(1  अण्डन की प्रतिज्ञा ` 
^ ~ अदान्ता प्रमाणं वितिवपुषिपदेतत्र स॒ङ्खत्ययोगात्‌; 
 बूर्बोभागः प्रमाणं पदचयभमिते कार्वस्तुन्यशेषे । | 
क शब्दानां काये सत्र ग्रतिसमधिगता शक्तिरस्युच् तार्या, 
ध कमेभ्योयुक्तिरिशा तदि साऽऽयुषःस्यात्‌ सम १॥ 
४ सण्डन--चैतन्य-स्वरूप रहे प्रति पादन कने मै वदान्त 
^ प्रमाण नही हे, क्योकि चिद्धूवस्तु क्के प्रति पादन सें उपनिषद्‌ का ` 
`.  उात्ययै नदीं हे। वेदनम कम काण्ड-भाग वाच्य करे द्वारा प्रकटित | 
` (किये जने बाले सम्पुखे कायेको प्रकट करने सें दै 1 अवण बही . 
माणं है 1 शन्दो की शक्ति कार्यसान्न को प्रकट कएेमे दै। ~ 
कर्मो खेदी युक्ति प्राप्‌ होती है ओर, उस कमे का अनुष्ठान प्रत्येक ` 


` अनुष्य को शपने जीवन भर ० 
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१९८ मण्डन की प्रतिज्ञा ` [ वतीय जङ्क्‌ 


इस शा्वाथं मँ यदि मेरा पराज्य होगा ठे गृहस्थ धर्मं छ 
यो कर सन्यास धारण कर दगा । जिस.उमय-भारती को आपने 
-शा्ञाधं में मध्यस्थ बनाया है उसे मै भी स्वीकार कर रह ह्‌ । 
कवि--इस प्रकार शङ्कर रोर मण्डन ने आपस मे यह प्रतिज्ञा 
की कि पराजित होने वाला व्यक्ति जीतने बाले पुरुष के आश्र को 
रहण कर लेगा । अनन्तर विजय की कामना से उदार बुद्धि बाल्गी 
तभय भारती को मध्यस्थ पद्पर्‌ बैठाकर आपस मे शाडार्थं कले 
लगे । मतिदिन वे लोग आावरयक क्त्य समाप्त क्र आपस 
शाखाथ करते थे । इस प्रकार विजय की कामना चे जय वे दोनो 
अपने आसन पर्‌ वैठे थे तव उमय भा रती ने उन दोनो के गले 
माला-पहिना दी । जिसके गले षी माला मलिन हो जायगी उद्धीकाः 
शाखाभं मे पराजय सममः जायगा । इतना कृटकर्‌ वह गृहस्थ के 
काम करने चली गदे; क्षयो कि उसे अपने ओर. सन्यासी के लिये 


भिज्ञा तेयार करनी थी एक दूसरे को पराजित-करने की उच्छा से 


भ 


वे दोनो जब तक निणेय च हो जाय तव तक शाखां करने के 


लिये जुट गये । इस शाद्राथं की इतनी परसि हु की व्रह्मा आदि 
ठ देवता लाग मी अपने वाहन पर चदृकर उस स्थान को चले 
राच ॥अनन्तर दोनो भे महान: शाचार्थं आरम्भ हुञ्रा। वीच- 
वीच मे सभ्य लोग उन्हे साधुबाद देकर उनके उत्साह कोः बदूाने 
| लगे । अपने पक्के लिये दोना न सान्ती मानी । इस  शाञ्जाथं खे 

ना असन्न हए । दिन्‌ भति विन शाखां उक्ष होता गया । इयर 
खनने के लिये दूर दूर्‌ के पण्ठित-मण्डनी जुटने लगी । दनोः 
भावम एक दूसरे को पराजित. करने के यः घोर ` परिश्रम करने 
` लगे, परन्तु किसी प्रकार की कटुता उन्होः ने नहीं दिखलाई + 
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प्म द्र्य | ` श्री शङ्कर दिग्विजयं । ` ९ 


समय होगया हे, चि नोर सकर से भिक्ता करने छौ प्रार्थना 
करती थी । इसी तरह दे पच यादयः दिन बीत गये ।.आसन पर्‌ 
, दोनों बैठे ह र ! ओंम" पर मन्दस्मिताकी रेखा भलर रही थौ । 
इ. मुख मण्डल निकसित था। नतो शेर. से पसीना दोता था 
त कम्पन होता था; न वे भकार करी ओर देखते थे, वक्कि सावधान | 
तसे एक दृसरे के ्रनो का उत्तर बड़ी प्रसन्नता से देते थे । | 
नवे िरूतर होने पर क्रोध घे वाक्‌ छल क पयोग कसेये। दख 


 ब्र्ठार यतिराज ने पण्डितान्‌ के सब परर खण्डन्‌ कर दिया ओर 
त्रद्वानोः क सामने उन प्रतिभा हीन सा भन। डाला । जव मण्डन 
(मिश्र असम होगये तव -अदेत सिद्धान्त क खण्डन करने के लिये ` 


` तैयारहृष। 9 


` तिश्री रार दिग्विजय, ठतीय अङ्कं पचम टय समघ्। ५ 











९२० अद्वैत विषयक शाललाथै [ चतुथे चङ्क ` 
५ । | [4 | 


तुथ -अङ 
 अ्रथस्‌-टर्य 
८ सद्वैत विषयक शास्त्रां „ 
` मण्डन-हे यति श्रे्ठ, श्राप लोग जीव शरोर ब्रह्म की वास्त । 
विक एक रूपता .मानते है । परन्तु म॒मे तो इख विषय का कोर 
भी सबल प्रमाण नहीं मिरता । ॑ 
शङ्कर--इस विषय के प्रमाण तो उपनिषद्‌ मेँ भरे पडे है । 
उदालक भादि ऋषियों ने उवेत केतु आद्रि अपने रिष्योको 
“तत्वमसिरृवेत केतु ( हे रवेतकेतु) तुम नह्य स्वहूप होः इत्यादि 
वाक्यों का उदाहरणं तथा युक्तियों के द्वारा परमा्मा को आत्स- 
स्वरूप बतलाया हे । यदी हमारे विषय का ससे बड़ प्रमाण है । 


त्वमसि का उपासना-पश्क अथं 


 मण्न--वेदान्त में (तत्वमसि आदि वाच्य पापके नाश 
करने बाले वतलाये गये है। जिस प्रकार पट्‌! भादि बचन _ ` 
निरथक ह, केवल जप करने से वे पाप को दूर करते है, (तच्वमसि 
ङ कौ भी ठीक यही दृशा हे । उसका प्रयोजन केवल जय, स्वाध्याय | 
भेंट । अथेमे तनिक मी विवक्ता नदीं है। मयी द्बे ` 
न ` है यतिषर ! तत्वमसि वाक्य जीव ओौर इरुत्र क अभेद 9 
का भापाततः प्रकट करता ह । वस्तुतः वह्‌ यज्ञादि कर्मो के कर्तां 
र प्रासा करता हे । इसलि्यि वह्‌ मिधिः का अङ्गमत हे शर्थात्‌. 
वह भी किसी सिद्ध वस्तु का वणन नहीं करता वल्क साध्यका ` 
वणेन करतादै। ` . < ० 
( १) शङ्कर --अपका कना ठीक है। श्टुफट' आदि शब्द ` ` 
सी अथी को प्रकट नहीं करते इसलिये उनका भ्रयोजञन केवल जप ` 


1 - कः न च ४, 
इ 
न. 
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थम दरय | ` श्री शङ्कुर दिग्विजय । १२९ 


कले दी मं है । परन्तु “तत्वमसि” का दर्थं जव स्फुट प्रतीत हो 
सा है तब उसे दस केवल अप के द्यि क्यों न माने । | 
(२) कमे-काण्ड मू आदित्यो यूपः ( सूये युप है) आदि 
वाक्य के समान श्नेक वाक्य _ उपलब्ध होते दै । इसका 
अर्थहै किं यूप (स्तम्भ) आदि रूप हे। यदह वाक्य चृ 
ऋ आदित्य रूप ते प्रशसा करता हच्ा विधिका भर्ग वन 
सकता है परन्तु "तमसि ¶‰ अह ब्रह्मास्मि? इत्यादि ज्ञानकाण्ड 
{बिषयकं वाक्य विधि के ङ्ध कषे हो सकते दे १ 
 भण्डन--बहुत कं ! उपनिषद्‌ मेँ “सनो ब्रह्म त्युपासीत, 
अन्नं डपास्व इत्यादिक वाक्य क्यं की समद्धि के खयि सन्‌ अन्न 
तथा सुर्यादिक वस्तुओं क नक्ष सममत का उपदेश देते दै, उसी 
प्रकार त्त्वमसि वाक्य भी जीव म व्र दृष्टि करना चार्दिए । यद्‌ 
जीव व्रह्म की एकता का प्रति पादन कमी नदी करता । | 
शङ्कर--इस विषय से आपका कथन्‌ उचित्‌ नहीं प्रतीत होता । 
° चयोकि जिन वाक्यों को आपने उदाहरण के रूप मं दिया हे. 
उनमें उपासीत ( डपाखना करना चाद्ये ) “उपासन्‌, ( उपासना 
क्रो) आदि लिङ्ग तथा लाट लकार क सूचक पद दै जिने इन 
` क्यों का विधि अथौ माना जा सकता है परन्तु "तत्त्वमसि, 
6 ८ वाक्यम खि्ग लकार सूचक पद का अभाव हे । यँ “असिः पद्‌ 
। स चरवैमान काल का सूचक है । अतः ईस वाक्य कौ निध्यक मानना 
§ ““@ किसी प्रहर भी उचित नदीं प्रतीत होता ।. ् 
| , अण्डन-दे सन्यासियां मे रेष्ठ । रात्रि सत्र, में विधि लिङ्ध 
` सूचक पदके अ पवसे भी प्रिष्ठा-प्री फलक मराति देखी जाती हे । 
वहो विधिमाना जाता हे । इसी प्रकार य परमी स॒क्ति-रूपी कलका _ 
वणेन सिकता है । इसलिये यदि इस वाक्य मे मे विधिभान रदार्ह 


सो इसन किसी प्रकार की अनुप तदी दील पडती । ` 


च पं + = = नक क 








१२२ तत्लमसि ऋछा परक. अथं । [ बतुथश्ङ्क 


शङ्कर--मुक्ति उपाखना च्छया के द्वारा दत्पन्न होती हे; यह्‌ 


आपका कथन्‌ नितान्त निराधार है क्योकि एेखी दशा में स्वगं कैः 


खमान यकि को मी अनित्य मानना पड़ेगा । क्योंकि उपासन 


मन्‌ की श्रिया है, उसका होना मनके अधीन है । मन चाहे करे न | 


करे य। अन्यथा करे देसी दशामे उपासना खै उत्पन्न युक्ति जित्य 
नहीं हो सक्ती । 
तखमसि' का सादृश्य प्रक अथं 
मण्डन--अच्छी वात है तच्वमसि वाक्य उपासना. परक न दी, 


न सदी किन्तु हे विद्धन्‌ १ यह वाक्य जीवका परमेरवर्‌ के साथ 


` सारय ग्रति पादन करता है, इस विषय मे तो अकी मी सम्पति 


होदी चाहिए। वेदान्त इस वाक्य से. “प्कताः का प्रति पादन 
मानता हे, परन्तु मीमांसा की सम्मति में यह्‌ वाक्य अल्मा-तह्म की 


सदशताः का प्रति पादत्त करता ह । 
शङ्कर--यदि' बह वाक्य ब्रह्मे साथ जीवके साम्य का वणन 


, करे तो किंस गुणएको लेकर ‰ चेतन्य के द्वारा १. यदि पिला पत्तः 


। . श्राप्को स्वीकृत है तो यह प्रसिद्ध हे । यदि दसरा पक्त मानते हं 
तो आपके सिद्धान्त से विरोध प्रता है 1. आपके मत मे आत्मा या 
खवे शक्ति. मान नहीं हे। अतः इस वाक्य का श्रथ एकता प्रतिपादन 
करना हे, समता प्रदि पादन करना नहीं । _ 


`. ` मण्डन--हे युनिवर १ जीव भी परमात्मा के. समान नित्य है 

तथा आनन्द्‌; ज्ञान अदि गुणों का निधान है 1. यं गुण आत्मा में 
सदा रहते.ह परन्तु अविद्या के आचरणः क कारण इनकी प्रति 
नही होती । अतः जीवात्मा को परमात्मा के ` सटशः मानने से 
क्या दोषः है ? 


आचायं- यदि यह वाक्य जीवको ` परमात्मा काही बोधक 


६, 


। . . दहलावि तो दमे अआपका कौनसा आधर ३१ श्रापने स्वयंदी ` 





~ अविद 2 कारण वे प्रतीत न्दी दते \ ठेसी दशा में जीव ` 
# अ यरमारमादी ~ १ यह सत आपको भी अभीष्ट 1 

सण्डन--दे यतिं यज १ तव त स वाक्य से “इस संसारक! 
उत्पन्न करने वाला परमेश्वर चेतनं दोने के कारण डीवकै सदस 
यह अथ॑ प्रति पादन करन्‌ चाहिये 1 इस प्रकार सिद्ध हरा करि यई 
संसार चैतन्य खे उतपन्न दै 1 इख मत के मानने से अचेतन परमाणु 
अथवा प्रकृति से जगत्‌ फी उत्पति मानने बाले वैश्ेषिक तथा 
` सख्यो का खर्डन स्वतः सिद्धं हय जात है । 
शङ्कर--बाह शापन ता ख अच्छी कदी । तवतो . तत्‌. 
(जगत्‌ का कारण इधर ) त्वं ( जीन्‌ ) (है) ेखा. ' 
। . ` म्रयोग करना उचित होगा, "तत्‌ असि, में शसि, काभ्रय्‌ य | 
आपके मत" ठीक शं है यदि मूल कार्ण के जडन 
| ॥ `: “करी बात इससे सिद्ध होती है तो इसका निराकरण (तदेक्तत, ( उस्न 
देखा ) इस वाक्य के दारा निषद्‌ ने बहुत हं पहले कर दिया 

| इसके फिर कहने की क्या आवरयक्रतः है? 5 

` सण्डन्‌--इस वा ते ्रात्मा शौर परमात्मा कौ एता केसे 
5 सार ज सकती ह १ च तो कदीं इस बात का भरत्यक्त =" “ च्रौर' ` 
4 न अुमान खेद यह सिद्ध होता दे) प्रत्येक व्यक्ति का यह 
द  च्लुभवदहै किमे इरवर नही हू ॥ अत, ्रत्य्त इस अभेदं वाद्‌ 
का विरोधी टै। अ्युनान ्रस्यच्त क ऊपर भाश्चित र्ता है। जव 
प्रत्यत्ञ ही उसका बाधक हे, ` तब अनुमान अगत्या सक वाधक 
दोगा अंतः स्वाध्याय का अ व्ययन्‌ करना चाहिये, इसी विधिः 
कर्य के उपर यह वाक्य अनलम्बित्‌ है । इसकी उपयोगिता केवल, 
अध्ययन्‌ में है, अथं में नदी । ५ म 








यह कहा है किं जीवम परस्मात के गण विद्यमान दहै, परन्ड. | = 





कर शङ्कर मण्डन शाखाथे । । चदु अङक व 3 


शङ्कर--यदि इन्द्रिय के द्वारा जीव भर परमात्मामे सेद्‌ ` 
का ज्ञान होता हो तो श्रभेद्‌ वादी श्र ति-वाक्यों छा विरोध निचित ` 
` .-रूपसे होगा। परन्तु इन्धिय का विषय के साथ सन्निकषे न होने 
मे भेद की प्रतीति कैसे होगी १ तथा चिरोध का प्रसङ्धः कर्द १ 
-ङन्धर को हम अपनी इन्द्रियो से नहीं जानते । अतः इन्दियोंका 
ईर के साथ संयोग सञ्चिकषं न होने के कारण सेद्‌ छ! प्रत्यत् 
ज्ञान नही होः सकता ? यह्‌ भ्राचाये का कथन हे । 


मण्डन--“मे इरबर से भिन्न हँ ( अहमीरषरात्‌ भिन्न }» इस 

ज्ञान में मेद्‌ जीव आत्मा का विशेषण है ।:दे विद्वन्‌ ! ठेसी अ्रष- 
स्थामं मेद शओ्रौर इन्द्रिय के साथ संयोगादि सन्निकषं सले न हों 
पर विरोषण वषिशेष्य-भाव-सन्निकषे हो सकता है । तव शआ्भापको 


-  आचायं-केबल विशेषणता सन्निकषे से किसी मी श्रमाब 
 , का प्रस्यज्ञ ज्ञान नहीं हो सकता ।- क्यों १ अति प्रसङ्क होने घे। 
`यदि यह्‌ मान लिया जाय; तो दीवाल दिके द्वारा व्यवद्ित 
^ (रोके गये ) भूवल पर घट के न रहने परं सके अभाव का प्रत्यद्च ` 
दने लगेगा, क्योकि ( भव्या दिभ्य हित भूतलादि निष्ठवटादेर ` 
` भात्‌, ) यहां पर केवल विशेषणता श्वर्यं वियमान है । अतः ` 
` अभाव के प्रत्यत के विषय में यह नियम है-कि सेद्‌ का आश्रय 
अत्‌ पदाथ यदि इन्धिय-सजिकृष्ट हो तव विशेषणए-विेष्य-माव 
 -सन्निकषे माना जाता हे । ५ परन्तु उस प्रत्यत मे आत्मा इद्धि के. ` 
साथ सन्नि नदीं दे । ठेसी अवस्था मे “विशेषणता; सन्निकष, - 
कस मानाजायता 1 ~ 


3 


। ( मण्डन--आरापने जों यहं कृहा कि भेदाश्रयं र ( सेद के आश्रय ॑ 


भूत) आत्मा इन्िय के साय खन्िक्^ नदीं है, यद मत सुमे ` 





प्रथस दशर्य । श्रीशङ्कर दिग्विजय । १२५. 


समीचीन नदीं श्रदीव होता; क्योकि भन ओर आत्मा दोना द्रव्य. 
दे भौर न्याय मत र द्रव्यो मे संयोग सम्बन्ध रस्त) ही हे। 


है / 

अआचा्यै--मात्भा को अप्‌ क्या मानते दै-विखुया घणु । 
शाता को चाहे चाप विभु मा निए या च्रणु मानिए, किसी भी 
अवस्था में इन्द्रिय के साथ उसका संयोग नदीं हौ सकता । संयोग. 
करा लोक मे नियम यद है कि अवयव से पदाथ अन्य अवय 
पदार्थं से संयुक्त हौ सकता है । परन्तु अत्मा सख ्रबयवी नहींहै . . 
क्यों कि विनया अणु पदा भ्रवयव से हीन होता हे । एेसी 
अवस्था म उसका संयोग दूसरे र साथकैते हो सकता हे! 
"मन्‌ इन्द्रिय दै" इस सिद्धान्त को माल करदी आपने मनको सेद्‌ केः 
साथ खंयोग बतलाया हे, परत, वस्त, त सन इन्द्रिय नींद 
जिस प्रकार दीपक्‌ देने मे नेत्रो की सहायता मात करता है रसी 
भ्रकार मन मी प्रत्यच्त ज्ञान मे इन्दियो का सद्ायक आतर हे \. 


स्वतः इन्द्रिय नही हे । 


 अण्डन-दे योगिन्‌ ! यदि सेद का ज्ञान इर्दिय जन्य न होतो 
वह्‌ न हो । बह स्वयं साक्षी-स्रप हे । इस प्रकार भेदं क्न क 
` साती स्वरुप होने से वितोध होने के कारण परमास्मा शरोर जीव 
में असेद केखे माना जायेगा ! | 


क्र ्व्यक तथा श्र ति मे कोड विरोध ₹। नदीं हो सकता ।. 
क्यो १ दोनों के आश्रम भिन्न मित्र है । परत्यत्त अविद्या से युक्त 
होने बाले जीव भं जरं भाया से युक्त दोने बाले देवर मे भेद 
दिखलाता दै । श्रतिः अविद्या ओर माया से रहित शद्ध चैतस्य हने 
9 "वाते आत्मा अर रह मे अभेद्‌ दिखलाती है । इख प्रकार प्रतयत्त | 
का आश्रय हे कलषित जीव जोर रबर । म्रतिका आश्रय दं कि. 


ञद्ध आत्मा भर्‌ ब्रह्म} एकश्च लने पर बिरोध होता हे, पर्त. 














-१२६ शङ्कर मण्डन गानज्ञाय! [चतुथं अङक 


 -भिन्नाश्रय होने घे दोनों भ कोई विरोध नदीं है। यदि दोनोंमे ` 
विरोध मान लिया जाय तो दिले प्रवृत होने बाला म्यक दुवैल है 
ओर पीठे होने वाली. भ्रति प्रबल ह । अतः ““अपच्छदन्याय से 
| र ति प्र्यद्य को बाधदेगी जिससे अभेद का सिद्धान्तः सत्य प्रतीत 
-डोता है। 
द्वितीय पूवेपक्ष-अभेद का श्रजुमान्‌ से विरोध 
मण्डन--हे यतिराज १ प्रत्यन्त का तो आपने खण्डन कर दिया 
“परन्तु अभेद भ्रति क साय च्रयुमान बाधित होरा है । अनुमान 
तला रहा हे कि सवेज्ञन होने के कारण जीव उसी ` प्रकार ्रह्म से 
भिन्न हे जिस प्रकार .साधारण घट. ( जीवो व्र्मनिरुपित भेदवान्‌ 
असबेज्ञत्वात्‌ घटवत ) यर अनुमान का प्रकार है । यहं अनुमान 
अ.तिकोमिथ्यासिद्धकररदादहै। ` 
| आचाये--जीव श्मौर हदवर मे जिस सेद को अप सिद्ध कर । 
 -्देदै, क्या बद परमार्थ (सत्य) है या काल्पनिक यदि 
परमाथ ह तो दृष्टान्त टीक्‌ नदीं जमता ओर यदि काल्पनिक है तो 
 -हमलोग उघे स्वीकार करते है । उसे सिद्ध करने ॐ लिये प्रमाणं 
की च्या आवर्यक्ता है १ ` ` ० 
 मण्डन्‌--हे योगिन्‌, ` हमारे मत में दृष्टान्त ठीक वैठता है । 
"हमार साष्य हे.स्वमरत्यया वाध्यभिदा श्रत्वम्‌ अथात्‌ { स्व~मात्मा, 
भत्यय-ज्ञान ) आत्मा के ज्ञान से बाधित न होने वाते भेद का 
आश्रय होना। भौर बद घटादि में है। च्राशय -यंह है कि आत्म - 
ज्ञान दोने पर भी घटह्तर पदाथः से भिन्न बना रहता है से . 
किषी प्रकार का विरोध नहीं है भात्मज्ञान होने पर भी ^ धटः ' 
{जह्य खे भिन्न है, यदं ज्ञान वनां दी रहता है, किसी घ्रकार बाधित ` 
नही दोता । यह ते हमारा सौमांसकष.मत ठहरा । वेदान्त के अत ` 
८ 
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श्रथम दृश्य ! श्री श्र दिग्विजय । १२७ 


ज आत्म ज्ञान से भेद्‌ अबाध्य न्दी माना जाता अथात्‌ “सचं- 
खचि्विदं व्रह्म, इस त्रह्य का ज्ञान दो जाने पर जगत्‌ भै उसे भिन्न 
कोई वस्तु रहती ह नदीं । अतः च्रात्मन्ञान से घट, पटादिकि 
सेद सदैव वाध्य रहता है । परन्तु मीमांसकं को इसे सिद्ध करना 
है । इसल्यि इस धुमा त चष्टान्व हानि आदि दोष नहीं हे । 
आचार्यै--स्वप्रल्ययः शब्द्‌ मे "स्व खे आपका क्या अभि- 
प्रायदै, क्या सुलादि युक्त जीव पद्‌-वाच्य कत्ता रूप श्रात्ा , 
जिवक्षित है अथवा ष्ुखादि-रहित तिर्विंशेष आत्मा १ पहले पक्त 
नं साध्य हमे मी अभीष्ट दै । अतः उसे सिद्ध करने की आवहयकता 
सदी, दृखरे पत्त मे द्ाम्तहानि उसी प्रकार वनौ हद है । 
` ण्डन--टे योगिवये ! सुमे अपने च्रलुसान मे चपाधि हीन 
| ` (अर्थात्‌ स्वाभाविक ) भेदवत्‌ साध्य अभीष्ट है । भापकी सम्मति 
। सं श्र ओर जीव का भेद्‌ श्नोपाधिक हे-अविदा-ह्पी उपाधि 
/ केकारण दोना में भेद दीखता ह जो वस्तुतः बि्यमान नहीं द । 
परन्तु श्रापके दी मत ते दरवरः ओर घट का भेद विद्र सच्चा 
` निरुपाधिक हे । 


षि 


क 


ॐ र ता = = 


(कवि काग्रवेश) ` 
` कनि--मण्डन मिश्र के कदने का अभिप्राय यह है कि अपने 
~.  अुमान्‌ मे समे रबाभाविक भेद क सत्ता सिद्ध. करनी है । बह 
| स्वाभाविकं सेद वेदान्त अद मे मी घट मे. भौ माना गय क्योंकि 
॥ घट पट यथाथ रूप से इैरबर से भिज है । देखी दशा से निरूपा- 
 ,धिक सेद्‌ घट मे विद्यमान्‌ है-अतः हमारे अनुमान भ अर = 
.ष्टान्त भली भति द्या जा सक्ता हे। व 
कि. आचाय--ापद्ा यह कहना.भयुक्तं हे कि. घट भौर इकर 
६, सेद्‌ निरुपाधिक-( उपाधिद्यूल्य ) स्वामाविकः है। यष्ट भेद्‌ भ 


(१ 





श्रत शङ्कुर मण्डत शाखाथे। [ चतुथं भ 


` जीव्रषर के भेदके समान ही सोपाधिक दहे। यहां उपाधिकः | 
` है-अनिद्या अतः दृष्टाम्त हानि ज्यों की त्यों वनी हहह रौर 
आपके अनुमान मे मी जत" हेतु सोपाधिक हे अतः दुष्ट ₹। 


कवि- इस खण्डन को सुन कर मण्डन मिश्र ने अपना पुराना 
अनुमान बदल दिया । उसके स्थान पर उन्दने नये अनुमान का 
` प्रकार खडा किया जिसका वणंन इस इराक म & । 


` मण्डन--मेरा नया अनुमान इस प्रकार ह-ध्रह्म जीव प्रति 

 योगिक धर्मिप्रमाऽवाध्य मेदबत्‌ संघ्लति श्यत्वात्‌ घटवत्‌” जद्य 
मं संहि नदीं है । अतः बह जीव से रसी प्रकार मिन्न है जिस 
प्रकार घट । जह्य इस प्रकार जीव के सेद से युक्त है-बह भेद, जो 
` क्रिसी धर्मी-धरम-यक्त पदाथ के ज्ञान से -वाध्य नदींहे। वेदान्त 
' मतमें त्रहज्ञान से आत्म भेद वाध्य होता है अथात्‌ व्र ज्ञान 
होने पर एकाकार प्रतीत होने सखे आत्मा की मिन्नता नही सानी 
जा सकती । इस वेदान्त सिद्धान्त से. विपरीत दवेत मत में साध्य 
होने से “सिद्धसाधन, दोष नहीं आ खकृता । दृष्टान्त को दान्‌ 
“ भीनहीहे व्योकि थीं रूप चट के ज्ञान से श्रात्म मेद्‌ अबाध्य 
` -रहता है । शय यह है क्ति वेदान्त के मतमें भीवटकाज्ञान 
हो जाय, तों उससे आत्मा की भिन्नता बनी ही. रहती ह» बाध्य 





` ` नहीं होती । इस प्रकार “वटवत्‌ दृष्टान्त के युक्ति युक्त दोनेसे | 


` पूयाक्त रयुमान सचा हं । | 
 आचायै--आपके अनुमान मे सेद "धसिप्रमाऽबाध्यः ( धमीं 


क ज्ञान से अवाध्य ) माना गया है। अव प्रन है कि यह मेद ^. ` 


(१) समस्व धर्मा के ज्ञान से अबाध्य ) है या (रो कतिपय घमीं ` ` 
के ज्ञान से अवाध्य हे । (१ यदि पहला , विकल्प 
समस्त घी के भीतर रकष उपे जह्यके 








माना जायःतो 





1 
# 


प्रथम दृश्य शी शङ्कर दिग्विजय । १२६ | 


वद मे गत मेद्‌ अवाध्य रहता है अर्थात्‌ ब्रह्य "ज्ञान होने पर घटकी 
प्रथक्‌ सत्ता का बोघ चरीं होता} श्रतः दृष्टान्त नदीं बनता । (२) 
दूसरे प्तक जाने पर सिद्ध साधन (सिद्ध को फिरसे व्यर्थ 
सिद्ध करना दोष गले पड़ता है । जो लोगभेद को स्वरुप 
रतिरिति मानते है, उनके मत में घटादि में तथा ब्रह्मे ्ात्मभेद्‌ 


एही हे । चतः. घमींरुप चट के ज्ञान के द्वारा अ्नवाध्य जीवभेद ` 


४ 


रन यं रहता हे । यह्‌ पच्च वेदान्त को भी मान्य है । सिद्ध करने की 
अवरयकता न होने से “सिद्ध साधनः दोष बनाही रहता है | 

हे मनीषिन्‌ ! थमी पद से च्रापका अभित्रायं क्या है १ (१) 
सत्य, ज्ञानरूप निन पदाथ ( वेदान्त-समस्त व्रह्म ) से अथवा 
(२) व्रह्मा, विष्णु, महेरबर आदि पदों से वाच्य सर्वज्ञत्वादि गुणां 
से युक्त सगुणए से ¶ दुसरे पक्त मे सिद्ध साधन दोष ह । सगुण 
देवता ऊ ज्ञान से सेद बाधित नदीं होता । यदि सगुण ब्रह्मादि 
देषो श ज्ञान भी होजाय, तो इससे क्या होता हे १ रासा के 


` येद्‌ का ज्ञान कभी निवृत्त नदीं होता, यो का त्यों बना रहता हं । 


गरतः बेदान्त-मत मे मी सगुण के ज्ञान से भेद्‌ बुद्धि बाध्य नुह 
होती, यदी मान्य है । इसे सिद्ध करने को ्ावरयकतादही क्या है ए 
पहला पश्च माने ते भी दोष है । निरयण ब्रह्म भ्रमित हे ( ममा का 
विषय है अन्तिम पत्त मानन में श्याश्रया सिद्धिः दोष आता हें । 


पहले पक्त मे ब्रह्य दी सिद्धि शरीरी जीव कै साथ अभिन्न मानी 


गई है अतः धीं माह वेदान्त का सङ्कोच उतपन्न हो जायेगा । 
:  ,  द्वितीय-दृश्य-पूे पक्त 
५ 
¢ अमेद्‌-ध्रति का भेद्‌-भुति से विरोध 


कमिव तक पत्यक तथा अलुमान से अभेद बोध श्रूति 


ॐ विरोध का परिहार किया गयां है पस्तु मण्डल मिश्र यह 


ठ , 


236 आचाय तथा मण्डनं का पुनः प्रवेश । [ चतुथे अङक 


दिखलाने का ददयोगं कर रह हे कि उषनिषद्‌ मे भी र्खे बहुतर 
मन्त्र हे जिनमें दैत-वांद का स्पष्टतः वणेन फिया गया ह| इत 
मन्तं मे तमसि वाक्य का विरोध चिर्छुल स्प हं । 


आचायं तथा सण्डनमिश्र छा पुनः प्रवेश 


मण्डन- हे यतिराज ! “द्रासुपणेसयुजा सखाया? रह्‌ श्रतजीष 
छनौर शवर मे भेद प्रकट करदी है । जीव कमं फल का योक्ता है 
परन्तु दरवरं कम फल से तनिक भी सम्बन्ध नरह रता । यहं 
दतवादिनौ श्रं ति की वधिका है । 


आचायं-जीब ओर आत्मा का मेद नितान्त फल रान्य हे । 
इस ज्ञानसे न तो स्वगे की दी प्राप्ति हो सकती है अर न अपवग 
की 1 इसलिये इसे हय प्रमाण नदीं मानते । इसके चिपरीत अभेदं 
भ्रति नितान्त स्पष्ट है-मृत्योः स मूत्युभाप्नोतिय इ्हनानेव परयति । 
` यही श्रुति हमारे लिये प्रमाण हे यदि एेसान होगा तो स्वाथ सन 


तात्पयं न रलने वाले जितने अथे बाद द्यंगे वे सत्र प्रमाण सने. 


जायेगे। ` ` ¦ 8 
मण्डन--स्छति वाक्यों की प्रामाणिकता श्रुति वाक्यों के 


& प निर्भर "र ह ¦ 
, उपर नभर हे । श्र तिही मूल है, उसपर अवलम्बित सव स्यति- 
`. वाक्य प्रमाण माने जा्येगे । चरतः ्रतघुपणैः इस वाक्यकी दी ` 


प्रामाप्किता है क्यों कि यह प्रत्यन्त मूख है । 
श्राचाय्‌-यदि वेदज्ञा के द्वारा “स्मत्‌ अथै मे श्रति प्रमप्ण 


न मानी जायशी तो वेद क अथे ( कमे तथा तरह } को न जानने ` 


-~- 


वालि लोगों के हारा (शातः भी भेद्‌ मे बह ममि कैषे हो सकती ` 
हं ! अथात्‌ जीव ओर इश्वर का भेद खे अनभिज्ञ पामरजन 


तह । विनेता लन ट। + 
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। प्रथम दरय ] श्री शङ्कर दिग्विजय । ५ ९१ 


अह हमारा कहना तव दै जव पूर्व श्रुति को जीव ओर्‌ इड्वर कौ 
प्रति पादिक साने, परन्तु वास्त मे वह्‌ भ्रति यह प्रति पादित 
करती है करि कम फल का भोक्त बुद्धि है, पुरुप उससे नितान्तभिन्न 


ह । श्रतएव सुख दुःख के भोगने का फले ऽसे कथमपि प्राप नह 


हता ॥ इस प्रकार “्रासुपणे" यह अन्त्र बुद्धि ओर जीव के भेदका 
अतिमादक है । आत्मा ओर ईरवर के सेद का प्रतिपादक नहीं हं । 

सण्डन--यदि यह रति इै्वर ओर जीव को छोड़ कर्‌ जीव 
ओर बुद्धि छा प्रतिपादन करती तो इससे जइको भी भोक्ता होने का 
प्रसङ्ग उपस्थित दो जाता है क्यों कि बुद्धि जड होती है । परन्तु 
क्ता चेतन हो सकता है, जड़ नदीं । एेसी दंशा मं जई पदाथ को 
भक्ता बतलाने वाले पूवे मन्त्र को दम कैसे प्रमाण गान सक्ते दँ १ 


आचाय हे पण्डितसाज ! यह आपक्षा आ्तेप युक्ति युक्त नहीं 


है । क्यों कि «पेङ्गय रदस्य? नामक ब्राह्मण ने. इस. मन्त्र को 


व्याख्या करते हए यदी लिखा हे कि “वुद्धि कमफ को भोगती ` 
= जोर “जीव केवल सादी मात्र रहता है । यद अथे हमारे 


दान्त पक्तको पुष्टकर रहा दै। रतः हमारा ही र्थं प्रति- 
-पादित तथा समीचीन दहै । ` (9 | 


मण्डन उक्त ब्राह्मण वाक्य में “सक्छ” श्रं जीब का वाचक 


 -तथा "न्तत्रज्ञः शब्द्‌ परमात्मा का वाचक हे | अतः बराह्मण-मन्थ सं 


दयि गये अथं के अलुसार भी उक्त मन्त्रे जौव ओर ईदबर के ही 
मेद्‌ का प्रतिपादक हे 1 4 
१ कवि--मण्डन का कथन ठीक नरी ह । कर्यो कि बही पर विषे 
गये स्पष्टी करणी से ग्रह्‌ विरुद्ध पड़ता हे । पेङ्गय रहस्य का कना 
है @ि ( वदेतत्सत्येन स्वप्तं पशयति अथयोऽयं शारीर . उपद्रश- . ` 


` -सकषत्रहः तवेतो सत्त्व कञो ॥” इसका अथं है हि “सत्त्व वह्‌ ` 





` १३२ शङ्कर मण्डन शास्चाथे। [ चतुथं अङ्क | 


है जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है ओर ““तेघज्ञः वह टेजो | 
शरीर मे रहते हए साक्षी हय । इसी वाक्य को लेकर शङ्काचायं | 
मण्डन के पूर्ैपत्त का खण्डन कर रदे हे । 


्राचायं-( तदेतत्‌ ) इस बाक्य के द्वारा ( सक्छ ) शब्द का 
अथी चित्त माद्धूम पड़ता है ओर ( कततरज्ञ ) शब्दद्रष्टा जीव के अथं 
` सेंदहे। अतः श्रापके द्वारा करिया गया अथे छितान्त भ्रति विरुद 
 होनेसेदेयदे। क. 

`  मण्डन--उक्त वाक्य में “सत्त्व” शब्द का अथे स्वप्न श्मौर 
दै स्वप्न का दरष्टा सवेज्ञ देरवर । अतः मेरा अथे अयुक्त नदीं माना 
 ज्ास्कता। . 
`  आचाये-“येन स्वप्न वरयति इस वाक्य की क्रियाहै 
परयति । यह कत्‌ वाध्य में हे । ध्येन? पद में तृतीया करण श्रथ ` 
को सूचित । करती है । इससे स्पष्ट प्रतीत दोता है कि “सक्छ ` 
दशन का कत्ता नदीं है वक्ति करण है । अर्थात्‌ इसका अथ जीव 
नदी है वुद्धि दै । उक्त वाक्य मे द्र्ाका विशेषण है शरीरमें रदने . 
वाला । अतः ततत्रज्ञ रवर का वाक्य कभी नहीं हौ सकता, वर्तिः । 
बह शरीर मे रहने बाले जीवका दही बोधकहै। = | 
ध 
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` मण्डन-दे मनीषिन्‌ ? “शारीरः पदका अथी सर्वव्यापक 

` महेरवर क्यों नहीं - हो सकता ¢ शरीर पदर्का तो - यदी ्र्थीदै- 
शरीर में वृत्ति रलने बाला चौर इरवर शरीर मे रहता दी है । एसी 
ध मे “शरीर पद से इरवर के वोध होने मे कोई श्रापदि 
न्दी ह । ध 


 . (आचाये--यह आपका अथी टीकं नहीं है { स्ैव्यापी होने 
` से इरवर शरीर के बाहर भीतो रहता र एसी 
` “शारीर” कैसे कदा जा सकता दे १ आकाश भी 


५ ४ 


. 
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लारी पद्‌ से कभी होता हे ! 


ण्डन--मान्‌ लीलिये भापका कदन सस्य ही दै । यद मन्त्र 


क वदि चोर जीव के विषयमे ही कहता हो, ठव धी जापका पक्त 
दित नहीं है कर्योकरि अचेतन वुद्धि क्था कमी फलको भोगने बाली 


4 4 थम दसय ] रकः दिग्विजय । शद 


शयीर मे भी उसकी सत्ता है । तो क्या इषीलिये छ्राकाशकावोध 


न कर्त ^~ (५4 भ ० । 
हो सकती दै १ इस वात्‌ का प्रभाय कवे माना जाय १ मोच्छता | 


चेतन पदार्थ दाता दै, अचेतन कभी नही टता । 


आचार्यै--लोहा कभी लखता नीं परन्तु भागक संसगेसे 
उसे दाहिका शक्ति उसन्न होलाती है । उसी प्रकार अचेतन बुद्धि ` 


कभी भेत्ता नदीं होती) परन्तु ततन अरमा के उसमें प्रवेश करने 
से बह चेतन के समान दोकर फल भोगने वाली हो जाती &। 


कवि--शद्रासुपणे" इस मन्त्र पर वतक शासा दोता रहा । 


मण्डन मिश्च कौ सव शङ्काभों का आचाय ने उत्तर दे दिया तव वे 
दुसरे सेद, प्रतिपादक मन को लेकर अपने प्त क समर्थन 
` | 


जीव रौर इश्वर धाया मौर आतप ( धूप ) के समान एक द 
| { र ५९ 9 थति ` च) त क प 
 सेभिन्नटेयःई भ्रति स्पष्टतः सेद वोधिका हे । यदतो अभर 
 शुतिकी वाविक्ठ वनेगी। | 


`, -सकती। क्यों कि शृरह्‌ व्यवहार सिद्ध मेदा प्रतिपादन करली दे! 
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ॐ लिये श्र ति प्रयासन्‌ नही कर्‌ सकत । रति खद मपू वस 


9 च+ । 
# 












७. 
क 
४. ७८ - ॥ 
=+. 4 9 
रै ~. १1 ः क ~ ६ 
क ६६ <> (४ ॥ > = ०; शन : {ट 
क्छ * 1 ५ > ४ = + ~ 
14 भक ९ 4 12 - २१४ 1 ४, ॐ 
६ ह, ट भज = + 
नि न क अ पव्ः ०6.५1 


` अण्डन--कारक श्रुति कदती टै कम फल को गने बाले 


` जचायै-गृह मी श्रवि श्रहैत सिद्धान्त त बाधा दीं पर्वा ` 
, 


सच तो य दे ग्रमेद श्रति पूवे अभक्तो प्रगट करती है ` | 


इसलिये वहः अधिक बवान ह भ्तयुत वही भेद श्र ति कौ बाधिका 
ध “न 9 ध 2 ही क. दर 
९) मद जगत म सवेत दौख पडदा | अतः उषेही प्रकट छने `... 
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१३४ मण्डन का शाल्ाथं में पराजय । [चतुथे अङ्क 


। वणेन भें निरत्‌ रहती है । अपू बात हे अभेदः प्रतिपादन अतः 
अभेद श्रुति भेद्‌ श्रुति को बाधेगी । 


मण्डल-हे सेन्यासियों में श्रेष्ठ ! मेरी बुद्धिमें तोभेदश्रति 
ही दोनों मे बलवान्‌ है । क्योकि यह्‌ अन्य प्रमाणों के हारा पुष्टि 
की जाती हे। इसके विपरीत अभेदश्रनिच्रन्य प्रमाणो के द्वारा 
बाधित की. जाती है एेसी श्रवस्या मे इसको हम बलवान कैसे 
माने ! ष | | 

आचाय श्र तियों की प्रबलता के विचार करने के समय यदीः 
सिद्धान्त हे कि दूसरे प्रमाणो के द्वारा पुष्ट होने पर को श्रति 
प्रवल नहीं हो -खकती बल्कि उन प्रमाणो के द्वारा गता हो जाने 
पर्‌ कारण वह श्रति नितान्त दुबेल हो जायेगी । हे पण्डित-ङिते- 
सणि ! इस प्रकार भेदश्रूति अभेद श्रति की यपे्ता कथमपि 
प्रबल नहीं हो सकती । 





 कवि--इस समाधान के बाद मण्डन मिश्र निरुत्तर होकर चप 
` होगये तथा शआ्माचायै ने अपना पर्त युक्ति ओर तकं की सहायता 
से प्रमाण सिद्धः कर दिया । इस प्रकार शङ्कर ने मण्डन मिश्रको 
,. शाख्ाथे मे परास्त कर दिया। इस रकार आवार्य की इन दद्‌ 
 युक्तियों को सरस्वती ने . स्वयं अनुमोदन किया इसने मण्डन 
मिश्रके दषे को खेद मे परिणित कर दिया । पति के भावी संन्यास 
अह करने के कारण खिन्न्‌ होकर सरस्वती ने अपने साक्षी होने. 
का अमा भी दे दिया ओर प्रसन्न होकर देववाश्रो ने सुगन्धित 
पुष्पो को वष्टि कौ । इस प्रकार यतिराज्न की युकियों का चनु, 
मोदन कर ओर मण्डन को गले की. माला को सलिन देख कर ` ` 
“उभयभारती ने कहा कर आपने दोनों आदमी भित्ता ॐ क्कि 
 चलिए भोर शङ्कर से वंह विशेष रूप से धुनः बोडी । ` १ 
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थे ¦ 

अथयभारवी- आप दोनो अद्म व ५ त 
कर दुबासाने यु | 

प्राचीन कालम ऊं. ट | 
शापकी वयि राप यह विजय है । अव भेरा ४. 
वति जव अपने यान = 





शङ्कर! 
 था। उस 
समाघ्र हो गया। 


र रही 9 
ञव सरस्वती अपने घाम क्ण जल्द 


८ कवि- इतना कर्कर द्राण न्ह बाध 
ज्ञाने लगी ठव यतिराजं ने “वनदुगो” सन ष भलाष ये। 
दा“ नाचि 3 9 २ विज्ञय पान ध 
धः ३ - शङ्कर सरस्वती अपे दं | 1 
 . दिखला्र प्रता पाने की इच्छा से नर्ही था 8 = ९; 
म यत्‌ की सिद्धि करने के अितियष था ~ ५ 
२ जानता 
` ५ -आचायै-दे सरस्वती 1. अ १ पीदं ।इस. ` 
८ धमे २ 
आप शिव को सदर व क्या दै ओर ( 
5 की स्ता कसे के लिये ज्ञापने अवतार र्ण ५ ६ 
रूपों को . धारण किया है) हे माता पष ९ 


४ व र जाने के दिये आपको चाना देगा त ॑ 6 
4 ४ च | तस्र बात को रष स्वीकार तीह | द । 
ती ने अपनी 1 ॥: 
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& क ५ कुवि- -ज्ञव इस प्रकार सरस> 
~ दव ङ्क ्ानत च गदगद हो गथ, ९ थ 
| आवो को जानने के ध ध ल ४ द 9 





सद. 






< र | श्र ओंर भारती का शाख्ाथे [चहुं अङक 
५“सवर का प्रस्थान? ` 
चतुभ-अङ्क 
ततीय-दश्य 
(“शङ्र ओर भारती इ शाल्लाथै'" 


 कवि--इस्के वाद यतिश्रेष्ठ राङ्कर के वेदां को निणेय करने 

बाले, न्याय से युक्त बचनों से मण्डन मिश्र काद्धैत के विषयं 
आग्रह शान्त हो गया। चस पर भी उन्होने फिर सन्देह कर यह | 

` कहा, क्योकि कम के उपासक जङ्‌ होते हें १ इस पर मण्डन सिश्र | 
. प्ागे कहते हें । 4 


मण्डन भिश्र-दे यतिराज! मे इस समय अपने अथिन्व 
 . पराजयसे दुःखित नदीं । मुभे दुःखतो इसवातकारै ङि 
आपने जैमिनि के वचनो का खण्डन" क्रिया ह । जेमिनि युनि 
` भूतं था भविष्य को जानते है, समस्त संसार के कल्याण करने ` ` 
` बाले दे।। वे तपोनिधि वेदो" के प्रचार मेँ जव लगे थे तो ठेस सूनो 
` कोक्मो बनाया! जिसका अथ यथाथं नहीं हे । | 

 , शङ्कर जेमिनि के सिद्धान्त में कदीं पर अन्याय नदीं है, किन्तु ` 
मी लोग अनभिज्ञ होने के कारण उनके अभिप्राय को टीकठीक 
 मण्डन--यदि कवि जनो के. द्वा अज्ञात जैमिनि सुनिका 1 
कोद भिप्राय ए तो डघे अपं बणैत कीजिए यदि आपकः _ ` 
कहना ठीक दोगा तो अभिमान छोड़ कर मै उसको ब्दण कर्‌, ` 
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श्री शकर दिग्िजय । १३७ 
की प्राति के साधन होने से केव ण्य 
तन किया हे । श्रुति का बच है कि ८ तरतं चदा 
दिषन्ति; यन्ञेल, दासेन तपसाऽनाशकन ) 
नन. दान तप द्वासा उस रह्म को जानते 
द] यह वचन ज्ञा के उतपन्न करने के लिये दी धमो चरण क £ 
यहटाता है दसी वचन्‌ क लतेव से मातत क परम पुरूपा 
` वतलाने वालं =िति ने कम का प्रेति पादन किय) है, किसी दुसरे 
अभिप्राय खे नदी 1 ४ 
अण्डन--जैभिनिका स्च ट आस्नायस्य क्रिया वादानथ 
कयम तद्थानाम्‌? जिसका अभिप्राय दे कि च्छ्य का वंतछाने बाली 
श्र तियो दी सकल ६। अक्छियाक वचन्‌ मिथ्या दै! पेली दशा. 
` ` बह युनिराज = चनो को सिद्ध बस्तु के वणेन करने बाले ` ` 
न कैसे वठ्‌] ग | 
 कबि-आचाये का अभिप्राय यह टं कि कमे के द्वारा चित्त 
दि होती ह ओर यह चित्त द्ध नदान्ञान को राधि से सदायक 
। क्म-मीमांसा का यही ततय & ॥ _ 


मो सांसा मे इश्वर 





ह  , शङ्कर-शु ति का तात्ययै अद्वैत बह्म-प्रतिपादन्‌ म ही हे, परन्तु _ 
| क परस्परं चात्म ज्ञाने के इत्यन्न करते बले क्मेमेंभीश्रति का. ५ 


ˆ ` ध्यान हे) इस प्रकार क-प्रकरण के सूं का अथै काय परक 


) मानना चािए। 


मण्डन- ससरत वेद सचिदानम्द न्रह्यका हो प्रतिपादन करता 
५ परमात्मासे थिन्न कमह एलका दाता €, ईस सिद्धान्त कां < 
दन कर सुनि ने रबर का निराकरण केसे किया १ 


कचि--दशैनिकों के सामने यह प्ररन है कि कमं का फल्‌ कौन 
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१३८ ` शङ्कुर का मण्डको समाधान। [ चतुथे श्रङ््‌ : 


देता है । वेदान्त का कना हे छि कमं स्वयं जड़ दोनेके कारणः | 
 दिया-रहित है । वे स्वयं फल नदीं दे सकते । फट का देनबाला ` । 
स्वयं देवर हे, परन्तु मीमांसा इस मतको नदीं मानती । उसकी | 
दृष्टिमेकमे मेही इतनी योग्यता हे कि वह स्यर्यं अप्नेपलको ` 

प्न कट सकता है । एेसी अवस्था सें कमं फलदाता ईर्‌ सानने 

 . की आवरयकता नं । | 
.  -शङ्कर--यदह संसार किसी कतां के द्वारारचित है ओरवह ` 
कत्ता परमेरवर ही है, यदौ अनुमान आगमं वचनो के चिना 
परमेश्वर को सिद्धः करता हे । श्र तियं इस अचमानक्ा ही श्लुत्राद्‌ ` 
करती हे । यद वैशेषिकं का मत हे। परन्तु यह छष्क अनुमान 
 इरदर सिद्धि मे पयोप्र नदींहे। क्योकि श्रतिकास्पष्ट वचनदहै- 
च ( नाबेदवित्‌ मनुतेतं व्रहन्तन्‌ ) ८ बृह ) अथात्‌ वेदो न जने 
वाला उस वृहत्‌-अपनिषद्‌ व्रह्षको नदीं जान सकता । यद श्रुति 
. ४ बचन ईरबर च्छ वेदको न जानने वालों के लिये अगोचर बतला ह 
“ रहाहे। एसी दशा.में अरमान देरवर कोःकैषे बतटा सक्वाहे१ 
.. इसी भावको जपने मनम रखकर जेमिनि सुनिने इरबर परक ` 
` अनुमान का तथा दरवर से जगत का उदय. तथा लय होतादहैदइन 
. . सिद्धान्तो का सेकडां तीच्ण य॒क्तियों से खण्डन `क्िया हे । आशय ` 
है छ जेमिनिश्रे ति सिद्ध केरवर का श्रवराप नदीं करती । केवलं ` 
ताकिक-सम्मत ध तिदीन ष्क अन॒मानका ही खण्डन करती है! ` ` 

इसी तरह मेरी सममः मे उपनिपद्‌ रहस्य से - जैमिनि का सिद्धान्त . 


 -टिप्पणी--देरवर सिद्धि-इरषर की सिद्धि नैयायिक लोग . ` 
` जगत्‌ के कन्‌ त्वर्पी अनुमान से प्रधानतया करते दै, परन्तु वेदान्तु . ` ` 
` को यह मत सम्मत नदीं हे। अनुमान की सत्ता तथा प्रामाणिकता ` 
विना भागम के सिद्ध नदीं होती । इसीलिये वेदान्त श्रतिशेी 
`, इरषर सिद्धि में भधान साधन मानता हे । न्स । म 
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लेश मात्र भी पिरुद्र नदीं है । इस गूढमाव्‌ बु बिना जाने हुए. 
विद्वान्‌ छोग जैमिनि को अनीरुवस्बादी वतलाते दे, परन्तु क्या 
 इतनेदीलेवे ्रहयिता्ं मे श्रे जैमिनि निरीरवरवादी सिद्ध त 
२. टो सक्ते दँ क्या कीं पर भी दल्टकों के द्वारा स्थापित अन्ध- 
करार दिन में सूयं की प्रभाको सलिन्‌ वना सक्ता हे | 
कवि~ इस प्रकार जैमिनि के अभिभाय कोराकर्‌ के द्वास। 
प्रतिपादित खनकर शारदा के साथ भण्डन्‌ मिश्र तथा सव सभासद्‌ 
त्यन्त प्रसन्न इष । शांकर के कथन से मीमांसा क आशय को 
सममः लेने पर भी मण्डन के हदय सं इल सन्देह बना हुआ थाः 
 -म॒लिके वचन चेदी उच्के अभिप्राय छो जानने -के किए, मण्डन ने 
जैमिनि का ध्यान किया जिससे ऋषि ्रीघ्र ही प्रकट हो गये । 
` क्ञैमिनि- दे खमते ! भाष्यकार शांकर ॐ वचनों मे सन्देह मत, 
करो । चेरे सूत्रों का जो च्मप्राय हे इन्दो ने कहा है, वदं इनसे 
भिन्न नहीं है ये यतिराज केवलं मेरे लय अभिप्राय को दी जानते 
श्वि श्र ति मौर समस्त .शासतर # अभिप्रायो मी जानते दे। 
“ - भूभविष्य तथा वतमान को जितना ये. जानते दै, उतना कोड भीः 
नदं जानता 1 मेरे र वेदव्यास ने उपनिषदों का तात्पयं चित॒रूपः 
¢ एकरस, व्रहमके ध्रतिपादन्‌ मं ` बतलाया है मैने उन्दी € ज्ञान प्रप्र 
१ किख ह| भला मेरा एक मी सूत्र उनके इस सिद्धान्त से विपद 
हो सक्ता हे ९ हे यशस्विन्‌ सन्देह भत कते, इस रदस्य को सुना । 
संसार मे निमग्न पुरुषों ॐ उद्धार करने के श्लिये शरीर धारण क्रमे 
वन्ता इन्दं शिव संमम्प । = 
, ˆ , स्थयुग में कपिलं ने वटानां को. जन दिया थारत्रेतामें 
४. | दत्तात्रेय ने, दाप सं सुति ग्यास ने श्यी इख कलि में आचाय 
| रंकरने। यह्‌ महिमा शिवधुरा से शित दै । हे खमन्ते १ ठम 
ह उनके मतमें प्रविष्ट हो जाो ओर्‌ संसार को पार के । | 





१४० मण्डन द्वारा ्ाचायं स्तुति। चतुथे अङ्क 


चतुर्थ-अङ्क 
दितीय-दश्य 
कवि-- इतन) कदकर ओरं यतिबर रांक₹ को मनसे आलिङ्गन 


कर जैमिनि अन्त््यांन होगये । याज्ञिको की समा में प्ष्ुख मण्डन 
-ते शङ्कर को प्रणास कर यह्‌ वचन का । 


मण्डन दे द्रारा-आचायं की स्त॒ति 


मण्डन--हे भगवन्‌ ! मैने धापको जान लिया । आप संसार 
के कारण भूत है । समता तथा अतिशय को दूर करने बाले हे 
ज्ञान-मात्र शरीरधारी आपने अज्ञानियों के उद्धार के लिये यई 
शरीर धारण किया हे | 


हे यतिराज ! उपनिषद्‌ जिस एक श्रद्धितीय सच्चिदानन्द व्रह्मका 


वणन करते हें, “उसका तत्तमसि' वाक्य अायुध दै, ओर आप 
उसके परिपालक है । यदसा न होता तो यह्‌ बह्य पथ अष्ट 
वद्धो के प्रलापर्पी श्न्ध-करूप में गिर कर न॒ जाने कबका विलीन 
ही चुका -होता-( नष्ट होगया रहता ) आपनेदी ब्रह्मो बौद्धो के 
प्रलाप से द्¡ कर उसकी सच्ची रत्ताकी हे । प्रायः देखा जाता है 
कि में स्वप्न से जगा हुआ दँ, यह्‌ विचारं कर कोई आदमी स्वप्न 


के भीतर एक दूसरे स्वप्न को देखता है । यदी दशा छलं वैष्णव | 


मानोभक्तों की है जो मोह के वशीभूत होकर लोकान्तर-गमन को 





4 ` बेङण्ठ-परापति को मुक्ति मान वैदे १३ । लोकान्तर परातर मात्रको । 


क्ति मान वैठना नितान्त हास्यप्रदहै। ˆ ` , 


> । १ 
„.५। 







र संसार शान्त रहीं हो 
(ः ५. १ ९ 


~: भेद वादियोँकेद्वारा अङ्गीकृत स॒क्तिको बारम्बार धिकारदहै 
जिसके इदयं होने पर भी के ्व-भोक्वृल से युक्त यह असार 
जाता । हे विद्वन्‌ | आपके दवारा प्रति पादित ` 
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| र भ = ह व ८ 
स्थरतम युक्तिक हीं च्छा समरभता ह जो संसार को अति 
` मण करने वाली है । तथा जो अवधि रहित चिदानन्द्‌ की 


लहरी स्प दे । | 
हे परस गुरो ! अविद्यारूपी राच्तसी ने जगत्‌ के अधिप ति 


: @ मे - ् म 
` ईरवर को निग डाला था । आपने उसके पेट को फाड़ कर उसमे 


से $टवर को निकाल बाहर भ्या है । आपके सामने हुमान्‌ का 
मला किस गिनती मं है १ हनुमान ने रक्तसियों के द्वारा धिरौ 
हुदै, रामचन्द्र कौ प्रियतमा का केवल उद्धार श्रिया था] इतनेही पर 
तरे लोक मे पूञ्य हो गये । इधर शङ्करने तो रत्तसी के पेटसे 
सान्ञात्‌ यर को निकाला था, अ्रथौत्‌ अज्ञान को दूर कर ईर 


ती प्राच का उपाय बताया । अतः च्राचायं कौ महिमा इलुमान 


ते कीं अधिक दहं । 
हे जगत्‌ की पीड़ा को दूर करने बाले तम्दारी इस प्रकार 


की अचिन्स् महिमा को विना जाने मैने जो कल्म अनुचित बति ` 


कही है उदे हे कृपा सागर ! अप कमा कर्‌ दं । विपुर प्रतिभा 
वले कपिठ, कणाद, गौतम भादि ऋषि लोग भी जिसश्रूतिके 


#ौ 


वर्का रिय करने मे असमं है, उते परम शित के अंशभूत 


आपको ह्लोडकर कन्‌ दसरा खम ख ता हे! 


` रुधाकी धाराको प्रवाहित करते वाले, आचाय शङ्कर के 
मुख-रूपी चन्द्रमा से निकलने वाले कचन रुपी अग्रत किरण जगत्‌ 


¦ में विजयी द एसी -द्शा मं कपिल, कणाद; गोतम के बचन अन्ध- 


रार के समान है । ते मन से केवल मलिनता उतपन्न करते दै । 
= + (+ जि प्र 
उतसे राम दी क्या है ९ आशय यह किं जिस प्रकार चन्द्रमा 


4 | क; ॐ उदयः दाने पर्‌ अन्धना का ना द्रो जाता दै उसी प्रकछर्‌ शङ्कर 
|, क वचनोंकेजागे कपिल, कणाद के वचन्‌ निरत ह जतेदै। ` 


४२ शङ्कर को मण्डन का स्तुति। [ चतुर्थं अंक 


जिस प्रकार यवन लोग-देव प्रतिमा के तोडने बाले वथा इन्दर 


गाय को मार डालने बाले थे, उसी प्रकार भेद वादियों ने इष्वर 


 :तथा जीव में सेद दिखला कर गोहूपी श्रू ति के अथं को ठेड्‌ इडां 
हे । संसार में एेसी कोई भूमि नदीं हे जो इनके द्वार व्याप्त न हो । 
इतकी सेवा करने बाले लोगों को युक का प्रसङ् कहा १ वादियों 
मेँ श्रेष्ठ आप जिनके गुरु ह एेसे, कलि सल को दूर्‌ करनं बाले 
विष्णु-वत्व से अनुरत विद्वान्‌ जव प्रत्येक दिशा मे चारो ओर 
उरटसित हो रदे है तब सुक चिन्ता करने कौ क्या जरूरत ! 


प बुद्धि दीक्राकारों की टीकाएे प्रवर सापो के समान हे । 
उनके काटने से श्र तियो जजैर हो गई हैँ । यदि वे तुस्हारे बचन 
रूपी अमृत के सिच्छन्‌ से जीवित न होतो आत्मामं विश्वास 
रखने बाले विद्वान्‌ लोग कैसे विहार कर सकते ह 


यदि आप के वचन रूपी चन्द्रमा की किरणें प्रकाशित नदह 


तो अत्यन्त तीव्र, दुःसद संसार रूपी सूय कौ प्रचुर धूप सं उत्पन्नः 


सन्ताप को कौन शान्त करेगा? खमे रूपी ` यन्त पर चदष्र यं 


तपस्या, शाख, घर, खी-पुत्र शरस्य तथा धन में श्भिसान रख कर | 
संक्ार रूपी कप में , गिरा ह श्रा था, उससे ्ापने मेया इद्धार कर 


` दिया । पूवं जन्ममें मेने अवदय ही वहूत सा दुष्कर तप श्या था, 
नही ते इष समय करुणा निधि जगदीच्चर क ससाद आप के साथ 
मेरी बात"चीत क्यो कर ह्ये सकती थी !? ¦ 


भने आपी नाणी सखे अगणित पुण्यो के बल पर वह पर्क्य ` 


` आष्ठकरियाह, जो परिचय शान्तिरूपसे परिणत होने बाले धूर 
. पुण्य का अङ्कुर है दम का विकसित पव है, वैर्य रूपी त्त कौ 


 . कली है, तितिकघा-रूपी लता पुष्प समुदाय. हे, ध्थान-हूपी पुल ` 


क मकरन्दं का विस्तार है ओर श्रद्धा छा जनिकर्ता हआ फल है । 
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हे यति राज! आपकी सूक्ति सक्ती फलों का हार हैजो 
बिचार सुदाय रूषी डोरं से गधा गया ह । यह्‌ हार इतना निमेल 
तथा विशदं है छि यह अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर्‌ करने बाली 
` है। यह सञ्चनों केगलेका हार है जिससे वे सव सन्त रहते 
1 भला ११्ितों के लिये इसमे बद्कर्‌ भूषण हौ ही क्या सकता 

है? ययी कारण है कि हृदय हारिणी विद्या इन्दर खादि देवत्रा | 
को द्लोडङ्कर इन्दे दी स्वयं वरण करती है । सन्त लोग उपनिषद्‌ के 

उपदेशों से खशोभित आपके यश से सन्ताप प्राप्न कर । जिसप्रकार 


` : समस्त खलसण्डली मोहं ध्रारण करे 2 
। ` इसलिये सै अपने पुर, खी, घर, घन). गृहस्थाश्रस^ कत्य अ) 
 कर्म-इन सबों को होकर अ्ाप्के चरण कौ शरण म राता ह । ॑ 


~ कपया तत्लों छो त्रतलाश्ये । मे आपका सेवक दं । 
` कवि- इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मण्डने घुर शब्दो से आचाय 


क गुणोका वणेन किया] जितेन्द्रिय शङ्करे यनि पर दया करने के 


_ _ " ज्लिये उनकी खी की मोर देखा | उनके आशय को समकर मण्डन 


५ ` छी प्ली बोली । 


तपस्वी ओर माता तथा भारती का एक सधं प्रवेश 
भारदी --हे यति श्रेष्ठ ! मै आपकी इच्छा को ज्ञानती ह| इख 


>~ आवी बातको मैने तापस के युघे पहले हो जान रक्लाथा £ 


| “ˆ ` उसको तै कहती ह, सभ्यो के साथ सुनिए | . ज यै अपनी माता 
/ ॐ साथ वैटी हृ थी, तव एक तपस्वी बह्म आये जिनकी प्रभा के 





( ` करण बिजली के समान जटा थी । स्वेत भस्म से ऽनकरा शरीर 


(. . सुशोभित था दुसरे सूयं क समान वे कान्तिमान्‌ थे। सातां उनो 






|“ अच्छी तरह पूजा-की, अञ्जली बान्ध कर सिर नवाछ्र घ म 


ऋ 








१४४ भारती का पूव कथा [ चतुथे अङ्क | 


माता--हे भगवन्‌ ? भ अपनी पुत्री. के भाग्य को नदीं जानती 

ह, परन्तु आप तपस्या क बल पर सब जानते हँ । अपके समान | 
विद्वान्‌ लोग नम्र जनों को कृपया गोपनीय बस्तु भी प्रगट कर देते | 

हे, कितनी इसी भयु होगी १ कितने पुत्रो को तथा कैसे पतिको ` 
यह प्राप्त करेगी ? धनधान्य सम्पन्न होकर यह सरितनेयज्ञ॒ करेगी ? 


 भारती- माता से मेरे भविष्य के वारे सें इतना पूले जाने पर, 
मुनिने एक क्षण के लिये आंखे घन्द्‌ की । उसके वाद्‌ क्रमशः मेरे ` 
समस्त भनिष्य के वारे मे कहना शुर किया । एक रहस्य की वात 
भी उन्होंने वतलाई । 


तपस्वी ने कहा-हे देवी ! जव अवेदिक मतों के द्वायावेद्‌ | 
मागे के लोप हो जने पर ब्रह्मा स्वयं वेद्‌ मामके उद्धारकेलिपे ` 
मण्डन पण्डित के हप में उत्पन्न होगे } जिस प्रष्टार पावती ने शिव 
को प्राप्त क्रिया, लद्मीने विष्णुको, उसी प्रकार तुम्हारी कन्या 
नुप मण्डन का अपना पति पाकर समस्त यज्ञ क्रेगौ ओर . 
पुत्रों $ साथ बहुत दिनों तक प्रषन्न रहेगी । अनन्तर प्रबल 

` छाकमे दुष्ट मतिया के दवारा नष्ट हए उपनिषद्‌ सिद्धान्त को स्थिर 

करने के लिये महादेव नरका रूप धारण कर अपने चरणों से 
इस भूतर को अलंकृतं करेगे । 


सं यति वेषधारी शङ्कर के साथ तुम्हारी कन्या के पतिका ॥ 


 शखाथ हगा, जिस मे विजित होने पर वे गृहस्थाश्रम को छोदशर . प 
संसार्‌ शे शरण देने बाले रस तपसी की रारण मरे जायेगे। ` ` ` ` 


भारती--इस वाणी को कहकर सनि चले गये । मेरा सव ` 
भविष्य उनके कथनानुसार यथां हा । एसी दशष्मे मेरे पतिश्र ` 
आप्रा शिष्य बनना क्या सुनि के बचन के विरुद्धं होगा ! 8 


हे विद्वान्‌ ! अव तक तुमनेःपण्डिनों मे श्रेष्ठ रेरे प्रति को परी 











१ ` द्वितीय दद्य | श्री शंकर दिग्विजय | स १९१. . ` 


तरह से नदीं जीत लिया, दै क्योकि मै उनकी अ्धङ्धिनी द, ओर 
दये अ।पने अभी नदीं जीता है । इसखिये मुम जीत कर आाप उन्हें 
शिष्य वनाईइए । यद्यपि तुम शङ्कर इस जगत्‌ के उतपत्ति-स्थल हो, 
सर्ववेत्ता मरम पुरुष दो तथापि तुम्हारे साथ शाखाथं करने के लियेः 
मेरा हृदय इत्कण्डित हो रहा ह । 4 ४ 

 कत्रि-यतिराज शङ्कर ने यज्ञकतो मण्डन की सहचरी. उभय ` 
आरती के अथं सम्पन्न, श्रनिग्दिति पद्वाले बचन को सुनक? उत्तर 
देने की इच्छा प्रकट की । | ध 
ाचायै-हे.अवले ! तुम्हारा हृद्य मेरे साथ शाखाथे करने 
के स्यि उक्तण्ठित हो रहा है, यह जो बचन्‌ तुमने कदा बह .अनु- ` 
चित है, क्योकि यशस्वी पुरुष मिला जनो के साथ वाद-विवाद 
-नहीं करते । | ८. 

उभय अ।रती--भगवन्‌ ! अपने मत के खण्डन करने के लिये 

जो चेटा करता है, चाहे बह खी हो; या पुरुष; उसके जीतने मे 


अयत श्रयर्य करना चाहिये, यदि अपने पक्की स्ता करनीः ् 


अभीष्ट हो । इवीखिये छगामीं के साथ याज्ञवल्क्य ऋषिने शालां ` 


किया या, तथा जनक ने सुखमा के साथ वाद-विवाद क्ियाथा। 
-क्याख्लीसे शाल्ला्थं करने पर भी ये लोग यशस्वी नदा, हए । 


` -कवि--इघ प्रकार युक युक्त वचन खनकर श्रुतिरुपौ नदियां 


से से पूणे सदर के समाम्‌ लाचाय प्रसभ ह वथ समुद्र के समा आचाय प्रसन्न हृए तथा विद्व।नों को सभा 

` कदि गारमी-यै बचक्तु ऋषि श कन्या थौ, इसख्यि ` 
` इसका नाम शगागीं - वाचक्रवी" था । ये ब्रह्मवादिनी थीं । याज्ञवस्क्य 
` के साथ इनका ज्ञालाथं इमा था जिनका वणेन बृहदारण्यक अन्य 
मे है । इन्दो ने यीज्ञवस्क्य से उस मूल तच्च के विषथ में पृष्ठा था 
, जिससे यह जगत जल, ४ 11 
याज्ञवल्क्य ने इनका यथाथ सत्तर देकर इन्दे हराया । 
1 ५ 


र °" 
कर द 


बायु-अन्तरितत;; रोक, आदि-मोत प्रो हे ॥ 


+ » इ~ इतै १" ष 


~ ^ अः 
१४६ शङ्कर ओर भारती का शाखाथे । [ चतुथे अङक 


सँ खख भारती ॐ साथ शा्ना्थं करता चाहा ? इसके अनन्तर एक | 
दूसरे को जीतने के लिये उत्सुक, श्रवण मात्र से विद्धानां को | 
विस्मित करने बाले, शङ्कर ओर सरस्वती में बह शाखाभंप्रारम्म | 
हा जिसमे बुद्धि की चतुरता से शब्दो की भड़ी लग रहौ थौ । 
इन दोनो के विचित्र पद्‌ चौर युक्तयो से भरे हुए कथनको 
सलनकर लोगो ने न तो शेषनाग को च गिना, न सूये को, न 
बृहस्पति को, न शयुक्राचाये को । संसार में दृक्सरेकीतो वात दही 
-त्या १ सन्ध्या-वन्दन-आ!दि में निश्चित कालको छोड छर न दिने 
चमर न रातमें ही यह शाखार्थं रुका । इस प्रकार इन दोनों विशेष 
विद्वानों में खत्तरह ९७ दिन शाखा करते चित गये । इसके बाद्‌ ` 
 शारदाने श्ननादि सिद्ध वेद दि समस्त शास्लों मे शङ्कर को 
अपने हृदय मे अजेय सममः कर अपने मने सट से यह विचारं 
किया । अत्यन्त वालकपन में ही इन्होने सन्यास ग्रहण क्या हे, 
श्रेष्ठ नियमों से ये कमी हीन नदीं हए । अतः कामशाख मं इनको 
बुद्धि प्रवेश नदीं कर सकती, इसलिये मै इसी शाख के द्वारा इनं 
जी्तूगी । इख प्रकार हृदय मे विचार कर प्रसङ्गः सभा मं इस 
सन्यासी से काम.शाख्च के रदस्य को जानने वाली भारती ने यह 
1.0 | 


"=-= =-= ~ - ~ -- - ~~~ ------- ~ - 
----- --- ---- ~ -~-~--~_ ~= -------~--~~ - 


-टिषणी-स॒लभाये श्रधानेः नामक राजर्षि की कन्यार्थीये 4 
_ अत्यन्त तरिटुषि तथा व्रह्म वादिनी थी; बचपन से इन्दं मोकधमे कौ | | | 

` : शक्ता मिली थी । इनके समान रोद . मी. विद्वान पुरुष न सिला 
` जिसघे इनका विवाह संपन्न होता इसम्रकार ये नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी 
थीं । जनकषुर के राजा श्वमेष्वज' जनक, क साथ अध्या विषय ~ | 

पर गहा शाखाथ हआ था, यद शालां बहुतः ही गम्भीर तथा | 
~ शरी शङ्कर दिग्विजय चतुथे अङ्कं ववम दृश्य समाप्तं! 
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अथम्‌ दद्य ] श्री शङ्कुर दिग्विजय । १४७ 


= पचम्‌-अङ्क 
प्रथस-ष्र्य ` 
शङ्र तथा भारती का शा्लाथं 


भारती--काम की कलायं कितनी हैँ १ उनका स्वकूप केसा हे? 
किस स्थान पर व, निवास करती है १ शुक्त पक्त वा कृष्णए पक्त में 
उनकी स्थिति कदय कदँ रहती हे १ युवती मे तथा पुरूष में इन 


 कलाञ्मों का निवास किस प्रकार से हे ¢ 


 कवि-एेसा कहे आने पर इस विषय पर बहुत विचार करके. 
भ (५ [र ह न्व 
भी चतुर शङ्कर इ नदीं बोले । "यदि मे नहीं कहता द्व त असन्न 
जनता दँ ओर यदि सत्तर देता तो भरे यति-घमं का विनाश 


होता हे। यह्‌ हृदय से विचार कर काम शाख को जानने पर भी 
` शङ्कर, संन्थासियों के नियम को रकता के लिये कामशाख से 
„ अनभिज्ञ इी तरह बोले । । | 


शङ्कर--आाप यु इस विषयमे ष्छ मास की अवधि दीजयं। 
वादी लोग अवधि देने की भथा को माते दं ।. हे न्दर । उसके 
बाद्‌ तुम कास-शाख मे अपनी निपुणता छौड्‌ होगी |. . ` 

सरस्वती- हे शङ्कर ¶ भै स्वीकार कर्ती ह १ ठम ए पास 


के बाद दी उत्तर देशा । सष स्वीकार है । 


` कवि--जब बे योगिराज अआकाहामं उड्‌ गाये । तव. शङ्कर श्पने 


` , : चविद्वान्‌.शिष्यों के साथ योग वलये भाकाश सें भ्रमण करने लगे । 


~ उन्होने किसी.स्थानपर्‌ स्वग से गिरे दैवता क समान, भरलाप्‌ 
 करनेःबारी युरतीखियों से धिरे इए दुःखी मन्तियौ से युक्त मरे 

` किसी राजा को देला। इस रना का नाम्‌ असल्क था 

जगल भें शिकार कएने गया था भरर 


सत को पेड क नीचे मूच्छ 


षित मत्यस्यन्द्र नाथ की कथा । [ पंचम अङ्क 


के कारण मर गया था 1: उस ` रजा को देखकर यतिराज ` शङ्कर 
सनन्दन से बोले! ` ५ 


` शंकर-जिसके घर मे सोन्द्यै तथा सौभाग्य के आश्रय भूतसो 


से ऊपर सन्दरिय निवास करती दै वदी यद, श्रमरुक नामक्त राजा 
प्रथ्वी-तल पर श्रम के कारण मरा पड़ा हे । मेरा मन इस शरत 
` राला के शरीर मे प्रवेश कर तथा धिहासन पर इसके पुत्र को रख- 
कर योग के प्रभाव से किर लौट आने के लिये उत्कण्ठित दो रहा 
है । सर्वज्ञता के निर्वह के लिये इस राजा की अनेक प्रकार कौ 
कमल नयनी खियों के विलक्षण ` हाव-भाव को सात्तात्‌ देखने कौ 
भी मेरी इच्छा रै । इस प्रकारं सवके सामने चुप दो गये । 


, (म्स नाथ की क्या) 


` + सनन्दन-दे सर्वज्ञ! आपणो को विषय अज्ञात नहीं दै९. 


ˆ तथापि भापकी मक्त शभे वाचाल. बना रदी है । अथात्‌ बोलने ॐ 


लिये बाधित कर रदी है। सुनते है कि प्राचीन काल में महात्मा" 


` भरस्येनद्र अपने शरीर कौ र्ता के लिये ` गोरखनाथ को आज्ञा देकर 
मरे हुए किसी. राजा क शरीर मे प्रवेशः कर उनके नगर में गये । 
` उन योगियो से श्रेष्ठ महास्के राच्यसिंदा सन पर बैठने पर प्रां 


का कल्याए सावधानता से सम्पन्न हु । उचित ससय पर मेव 
भी बस्खता था अन्न इच्छानुसार दी फर देती था । विज्ञमन्तरियोने 
राजा के शरीर मे प्रविष्ट किसी दिव्य पुरुष को जानकर राज्ञा की. ~ 
` सन्दरी शिया को सब तरह से उन्दे बशमें करनेकी आज्ञादीः। . | 
उन ख्यो के संगीत, दत्य, भिय आदि ` लीलाओं मेँ सक्त ~ । 






होकर युनिने अमनी समाधि को अला दिया ओर सव तरद खै  । 


0 ८ 


साघारण पुरो ¡की तर व्यवहार कले लगे । इसके अनन्तर । 


` गोरखनाथ गुरु का वृत्तान्त जानकर अनेक प्रकार 
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प्रथम दरय ] श्री शंकर द्श्िजय । ` १४६ 


रक्षा करते हुए अन्तः पुर में रहने बाले, चियों की सत्यविद्या के 
शिक्षक बनकर गुर्‌ के अत्यन्त श्रन्तशङ्कः बन गये} वहां एक दिनि. 
. तखज्ञान के बतलाने से राग-रहित होने बाले अपने गुरुको गोरखने 
योग का उपदेश देकर फिरसे पुराने देदमें प्रवेश करादिया । अहो ! 
 . . यह विषय का अनुराग इतना विलक्तण है । संन्यासी के वरत्‌ के 
खण्डित हो जाने पर क्या पक्र महान्‌ पातक न लगेगा १. इसं 
लिवे च्राप अपने कायै का विचार स्वयं करे मे समथे है । क्यं 
तो यह हमारा अनुपम संन्यास व्रत ! ओर. कँ यह अति निन्दनीय 
` कामदाख । तो मी यदि भाप दसी काम शाखकी चचां करना ` 
चाहते दवै तो जगत्‌ मे बड़ी ्नव्यवस्था हो जायगी । इस प्रथ्वी- ` 
मण्डल पर संन्यास धर्म पले खे दी शिथिल हो गया है । राप 
उवे प्रकट कएने की प्रतिज्ञा करने बाले दै । आप क्या इस बात क | 
नदीं जानते १ तथापि हे भगवान ! सैन ये सव वातं प्रेमे कदी हे । 
` च्राचाय--्ापके वचन अत्यन्त प्रशंसनीय दै। तो मीहे 
“सौम्य ! सावधान होकर परमाथ कौ इस वात को सुनो । 
` . जिस प्रकार मोपियों के संग रने पर भी श्रीकृष्णचन्द्र मे 
` किसी प्रकर की कास-वासना उन्न नदीं हइ थी उसी भकार 
` आशक्कि-रहि मनुष्य के हृदथमें काम उत्पन्न नदीं होता । दै बत्स। 
` इस बज्रोी नामक योग से हमारे त्रत में किसी. प्रकार कौ कति 
नदीं दोगी । सङ्कस दी समस्त इच्छा का मूल है । वह सङ्क 
चछष्ण के समान्‌ युममे नहीं है । संसारम दोषदृष्टि रखने बालाः 
पुरूष यदि किसी काय काकताभी हो तो भी सङ्कर के च्भाब मं 
~. ` शद संसार सते बन्धन मे नदीं डालता; इसका नाश ' अवरेय भावी | 
. -हे।. जो जड़ बुद्धि पुरुष विना विचार क्रियं इस शरीर को ही 
` चैतन्य मय आत्मा मानवा हे, त्ख दो त जानने बराल बसी मतुष्य 
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, ॐ समम विधि तथा निषिद्ध बतलाने बाला शास सफ्ल है । 





१५० , ` गुरुषे-निवेदन । [ पंचम अङ्क 


वेदान्त का अध्ययनःकरने वाला मलुष्य आश्रम दीन, बण , 
-रहित, जातिहीन, ज्ञान मात्र, अज; एक रः. आत्मा कोअपनादही ` 
स्वरूप जान लेता है. तव वेद्‌ के उन्नत उपदेशों मे रमण करने बाल 
बह विद्वान्‌ बिधि-विधानों का दास नहीं होता । वड च्रा दिः 
वस्तु भिद्री खे वनी हृदं हँ । वे द्री को छोडकर एक त्त के 
लिये भी अलग नदी रह सकरी, उसी प्रकार परमात्मा को छोडकर 
त्रिकाल मे मी अपनी प्रथक्‌ सत्ता को नहीं धारण कर सकता । 

यह सम्पूणं संसार भटा हे, इस विषय को हृदय मं जानने 
वाले पुरुषो को कर्मो के फल उसी प्रकार रद्र न्दी क्रते, जिस 
प्रकार स्वप्न में श्चि गये पुण्य ओर पाप जागृति. अवस्था सं मठे 
होने के कारण किसी; प्रकार का बुरा या भला फल नदीं देते । ` 
चाहे बह सौ अरवमेध यज्ञ करे, चाहे व्राह्मणणौ की अगणित ह्या 
करे, परन्तु परमाथ को जानने वाला पुरुष सुकृत या दुष्टकत से 
-लिष्र नही होता क्यो कि इन कार्यो के करने में उसका. कठ्ख-भाव 
नष्ट होगया रहता हे । ५ 

इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र तरिक्षिरस विरुवर्प को मार डाला तथा 
` अनेक यतियो को भेड्यां के सामने खाने के लिये दे दिया । इय 
कर्मं से इन्द्र का एकः भी बाल बका न हुता । एला ऋष्वेद का ` 
` स्पष्ट कथन ह । जनक ने बहुत सी दक्तिणा . देकर अनेक ज्ञ क्ये 
ये । असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्र छ्िया था, तथा उन्हों ने 
` भय रदित ्रहको पराप्त किया, ॥ इन कर्मा के फल्‌ भोगने के लिये 

संसार मे फिरसे नदी आनः. पड़ा । ेसा काण्व शाखा का वचय, ‰ ` 
है । ततववे्ता पुर वत्र के. शतु इन्र के समान न तो पापों खे, “1 
अवनति को प्राप्न करता है छ्रोर्न ज्म, के समान "पुण्यां से वृद्धिः : ५9 
पाता है । बह पाप मेने क्यं छया तथा क्यो अच्छा कामश? | 
इस भ्रकार का सन्ताप उसको कभी नदीं दोता।. ` १. । । 
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प्रथस दशय | श्री रां दिरगिजय । ` - , ` श 


इसलिये हे सौम्य ! इस शरीर से काम-शाख छा परिशीलनः 


कले पर भी -वह्‌ युके किसी प्रकार दोष उन्न नदीं करेगा, ` 


तथापि शिष्ट लोगो" के माम का पाङ्न कएने के लिये भ दसरे 
शरीर को प्राप्त कर यत्न कलूगा । 


कवि --यशर्षी शङ्कर संसार के भयर दुर्‌ करने बाली इन्‌ 
कथां को ककर षद्ल चन बाले लोगो के सये दुगेम पवेत 
शिखर पर चद्ृशर फिर बोले । 


आचार्य--हे शिष्यो ! यह्‌ देखो ! यह्‌ सुन्दर शफा दिखाई 
पड़ रही है जिसके आगे एक्‌ विशाल समतल शिला पड़ी हई दै । 
उसके पासी स्वच्छं जल वाली, फटोः के भारसे सके ए पदो 
से रमणाय तटबाली, यह सरसी शोभित दरद हे। 

ह पूज्ननीय गण बाले ! यदीं पर रह कर आप लोग मेरे इस 
शरीर को सावधानता से देखे, जवतक मेँ राजा के शरीर मे घुस 
कर कामं की कला का अनुभव प्राप्त {करता हू । 
 कवि--इस प्रकार अपने विद्याथियोः को सिखला कर उखः 
ग॒फा मे पने शरीर को छोड़ कर शङ्कर ते केवल लिङ्ग शरीर से 


युक्त हो, योग बल घे राजा के शरीर में प्रवेश छया । उस योगी ` 


शङ्कर ने अपने शरीर के अङ्क खे आरम्भ कर, दशस ढर्‌ तड 
तपते प्राण-बायु को परहैचायो ओर्‌ नरहमर्थ खे वार्दर जाक मरे 
हए राजा के शरीर मे तरहमरन्र प होकर पैर के गूढे तक धीरे 


रे प्रवे किया † मरे हुए राजा का हृदय-प्रदेशा हिलने खगा । 


ऊने आंख खोल. दी भौर पहले की तरह उठ खडा इन , पहले 


शरीर के ऊपर सुखी कान्ति श्रई, पीन नाक से धीरे घौर बधु 


निकङने लगा, फिर वैर दिले लने लगे, अगम्वर नेत्र खुल ये । 


` इख प्रकार धीरे धीरे शरीर मे प्रां क। संचार हो मया । इख 
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१५२ `: शुरु द्वारा समाधान । पंचमअङु 


 \म्रकार पति को जीवित देखकर खिले हए कमल के समान सुखबाली 


अनेक सिया आनन्द के मारे शोर मचाने लगीं तथा उसी प्रकार 


` शोभित इई {जिस प्रकार अरुण के उहय होने पर खिले हुए कमल 


बाली, सारस के शब्दां से गुज्ञारित होने बाखी; कमलिनी ] उन- 


बामनयनी खियो के अतुल हषे कों जान कर तथा राज्ञाको जीवित 
देखकर प्रधान मन्त्री लोग प्रसन्न हए ओरौर इन्दौ ने शक्कोः को 


पूः का पणव, पटह भर दुन्दुमियां को बजाया । इन वाजों की 


. तयल ध्वनि काश ओर प्रथ्वी में मूज उदी | 


शंकर दिग्विजय काम कोटा रिक्तण, प्रथम~टरय समत्र । ` 
पंचम-अङ्क 
द्वितीय-दश्य 


स्थान-अमरुक राजधानी 


लङ्र का काम-क्ला-रिक्षण 
कव---इसके अनन्तर राजा शान्ति कमं करने बाले मः 


. मौर पुरोहितो के साथ शाख-रिहित माङ्गलिक. कृत्य समाप्र कर 

` कस्याण कारू हाथी पर बैठकर ' नगर मे गया । नगर मे जाकर 

` राजा ने पने प्रिय जनों को खान्त्रना दी । अन्य राजानो के द्वारा ८ 4 

उसकी शासन आदर के साथ माना जाता था। उसने पमे ˆ 4 
` क्रसुक्रूल मच्यो क साथ प्रथ्वी की इसी प्रकौररक्षाकी, जवि _ 








` प्रकार इन्द्रस्वगे कापाठन कते है । दतैप्रकार संयमियःमे त 


` विषय मे मन्वयं नेः सन्देह रिया चौरं उन लोगों ने. आपसमें . 
. ईस भकार राजा मर गया ा,-लेकिनःप्रजाश्नो $ भाग सेफिरि ` 8 
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४ क . श्री शङ्कर दिग्विजय। १५३ 


त उठ वैठा । यद राला पहले कौ तरह नदीं माम पडता है, 


लुत समस्त .दिव्य गुणे के उद्य होने पर यदं अपूव प्रतीत दो ` ` 


र्दा दै। ययातिके समान याचको को यह धन देता है अर्थं को 
।. जानने वाटा यह राजा ब्रहस्पति के समान्‌ वचन बोलता है, अजुन ` 
ॐ समान श्चुों को जीतता है ओर शङ्करं के समान सब्र छल 


जानता है । सवन के वाद्‌ चागो ओर फलने वले दान, पोरु, 


शोय, पेयं आदि अन्यत्र दुलेभ श्रादशं गणो के द्वारा यह राजा 


| ह ^ 
` साक्तात्‌ परम पुरुष परमात्मा के समान भरतीत हात्‌ € । ससश 


& 


) नै १ षु णि 
४ ॐ 
~= 


~ [न 


| | 

७, = 

+ ष ९ १ 
४ 


4, रर * £ 4 न अ + त यी 
क "१. द ५५.१५ क १4. 4 


` अर्थात्‌ इस कलि मे त्रेता से 
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 -काससुद्रहे। हमं एसा 
शरीरकोनप्रा्ठ करे  . 
अ ; | कंवि--मन्तियो ने चआ्रापस 


2 रि शरीर को बिना विचारे इए शीघ्र जला 


| # „ क 
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प्रभाव ग्रजा के उपर देने ही योग्य है । व अपनी उदित ऋतु ` 
">. ग # (> | > । धिकं र: 
क विन दी पलों के भार से लद गये है गाय ओर भे अधिकं 
दूध देती हे प्रथ्यी पर सृत वृष्टि हो रही हे जिस पे शा | वृद्धि | 
{94 ४ धर्म © = (= गौर 
होदी है । समस्त प्रजा च्पने विहित धमं च लगी ह स । रर 
क्या का जाय ¶ आज इस राजा के प्रभाव से सव द ग करने ` 


बाला मी यद कल्लिकाङ तेता युग को भति कमण ्‌ 
॑ मी अधिक मे कात्राचरणदीरा . 
&। इससे जान पड़ता दै कि कोट एेरवयशाली ध तन ^ । 
शरीर से प्रवेश कर प्रथ्वी का पालन ® रद दे । “यदं 8. 
| > ठा करना चादि जिसमे, यद अपन {^ 
| स्ता निश्चय किया। अनन्तर 
उन्होने. नोकरो' को प्रथ्वी पर पदे हुए जिस किसी यत ५ 
(3 ~ (~ मन्वरियो न क्रे उपर राञ्य काभार रख. 
{ राजाने द्पनं विश्वस्व म न टु ६ 
तब राजा ते चन्‌ सयोः ॐ साय अन्य राजञाओः ॐ लिये दुलभ 
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ण कर वतमातहे ` 


देनेकी आज्ञादी। ` 


( कषि उन भोगो काः वणन कर रहा दै ) 
चोँदनी के समान चमकने बाले, स्फटिक शिला पर सुन्दर 


` तकिया बाले घरमे, सुन्दर खियों के खाथ राजा जूश्रा खेलता था, 


त्नौर एक दूसरे के जीत लेने पर अधर-दशन ( दोटोंका चूसना ), 
गेदी में लेना, बड़े-बड़े कमलो से मारना: ओर विपरीत रतिकी 
-वराजी रखता था । वह खीके होठों क स्पशं होने खे अत्यन्त मधुर, 
मुख वायु के संसगे से श्रत्यन्त सुगन्धित, कान्ता के ` हाथ से स्वरं 
लाये गये, मद्‌ करने बाले, चन्रमा के प्रतिनिम्ब पड़ने से चमक 


` पड़ने से चम ने बाले, मयकोः बारम्बार स्वयं सोने के प्यालों से 


पीता था, मौर अपनी प्यारी ख्यो को भी पिलाता था। शराब की 
मस्ती मे सिया अस्फुट भक्त कती थीं । उनके मुषं पर कु 


 पसीनेकी वृदे र्थी।वे प्रुख मनोहर बोलने बले, रोमाश्ित, 


|. 


॥ च 


` . १५४ भोगों का वणेन । ` [ पचम अङ्क 


हि ` 


सीत्कार करने बाले, कमल के समान सुगन्धित, कामको प्रकट 


` करने बाले, लल्ना के मारे नेत्रो को ङ वन्द करने बाले थे तथा 


दोनो" श्रोर लटकते बालोः से सुसन्नित थे । सियो के ठेते मुखो - 
` कां बारम्बार चुम्बन्‌ कर राजा कृतछरत्य॒हृ्रा । इसके वाद्‌ एेसा 


सुरत आरम्भ हमा जो वाणी के दारा नहीं प्रकट करने योग्य था; 
.. जिसमें जोषि खुली हई ` थी, ओष्ठ, दन्व्ततं से घायल थे, स्वन 


अत्यन्त पीडित थे, जो सुरत कालीन शब्द के युक्त, उत्साह से 


` युक्त, मणि कौ करनी के शब्दो से व्यप्र था1 उस सुरत में गान्न ( 
नाच रहे थे तथा सुख चासे' तरफ फैल रहा था । कामकला के * .- ` ` 
पण्डित तथा रमणीय चेष्ठा वाले राजा की इन्दियाँ खव विषयो मे. ` 
ठगी हृदे थी । उत्तम खियो की सङ्गति से तथा ` स्तन रूपी गुरू; ` 


| सेवा करने से उना हृदय भव्यन्त आह्वादित दोरह्या । उन्दो' से 


पहले कौ तरह राजा ने भोगो को भोगा । लियो के साय रमण ` 


मेथुन रुपी ब्रह्मानन्द को बिना किसी बाधा के अञुमव किया। 


॥ 1 1-८१-1२. सर ०/५ (4 
3 ^ । व १५ + . न 4 
, ० क 4.12 
अ) धि ०१. ० 9 ® शी ३  । च 
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। शिया । काम शाखे के रहस्य को जानने बाले राजा ते काम शा 
मे निपुण मित्रो के साथ बातचीत का आनन्द्‌ उठाया तथा उस 


शाख का स्वयं च्रभ्यास किया । | 


वात्स्यायन के विरचित सूत्रोः को तथा उनके भाष्य को भली 
मंति विचार कर राजाके वेशको धारण करने बाले शङ्कर ने 
अभिनव अर्थ से युक्त एक निबन्ध स्वयं वनाया । संन्थासियो मँ 
्रषठ शङ्कर को राज्ञा के शरीर में घुस कर उसकी खन्दरियो' के 
साथ इस प्रकार विहार करते हुए बहुत दिन बीत गये । पर शिष्यां 
ने शरीर की रक्षा कसते हृए देखा कि निश्चित अवधि बीत गई +: 
टसलिये वे आपस में इस पकार बातचीत करने रगे । 


री क [प [थि ५४८ ५०५ ५ | 
| शिष्य छोग-हम लोग क्या कर १ कर दरद १ कहां जाथ 1 वे 


काँ रहते दै १ यह बात हमको कौन वतावेगा ¶ हम समुद्र खे 


लश चास ओर मूतल मे खोज कर्‌ इन्दं जानने में कैषे समथो 


` सकते द, क्यो कवे दूसरे शरीर सं चि हए हैँ । गुरु करुणा के 


८ समुद्र उदरे । उन्दों ने यदि इस समय हमलोगो के ऊपर कृपा 
नदीं की शौर हमको छोड दिया, तो विपत्ति के नाश करते बले 
उनके चरणो की सेवा के निमित्त अपने सवेस्व को (छोड़ने बाले 

; ` - हमलोगोः की गति. इस खं लार में क्य होगी । रजोगुण से रदित 
आचाय के चरण-कमल, की वासना ह हमारे जीवन का परम 

॑ ~ -नये-नये आनन्दो को सद्‌ देने बाढी है, कल्याण कारिणी ह, 
चिर्वि उन्न दते वाले पातक. को दर भगाने बाली है, उसी 

१ “ अवता को आलिङ्गनं कर हमलेगो का हदय दिन.रात जीवित है । 


4 ) लने खस्वरुप बृच्तो' के समान, योग-सम्पत्ति के फलो के समान्‌, 
। वैदिक रुदमी'की शमा क समान, शरीर को धारण कर्न बालः 





व ` : तलो के निणेय के समानः अपने दमडी प्रचि से धनयत | 
५ | | ॑ 


४ आघार्‌ दे । वह्‌ सर्र इनदरो की नत को दर कएने बारी दै । 


 -ऊमागं मे ले जाने बाले जो तार्किकं लोग है उनके दस्भको वे दूर 
करने वाले दहै) तथाञ्युम चौर अशभ के विभाग करने बाली दृष्टि 


४ ~ ~~ ~प 1.८2 ० ४ & ल > ~: न अ~ 
[५ ४ च चै ॥ क > 7 १. , $ ५ * क. + = क क । क ~ ~^ क = = त्द्‌ अन च ४ "1 +न ==) | म क १५. । 
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समान, शान्ति-रूपी स॒न्दरी से टुम्ब युक्त पुरूष के समान, उनसे 
प्रथक्‌ न होने के कार्ण, खमस्त संसार स्वरुप को धारण करने. 
वाल तेजस्वी रार के द्वारा हमलोग कव अनुगृहीत दयेगे ९ आशय. 
है कि एेसे विदोष गुणों से मण्डित आचाय शङ्कुर हसलोगो पर 


~ कव दया करेगे । दुजनों के अविनय क दूर्‌ करते इए» सल्नों के 
अत्यन्त वेग-संसार प्रि को शान्त करते हए जो यतिराट्‌ जगत्‌मे 


विजय पप्र करतेद्वेद्दी मेरी गति मोह तथा श्ज्ञानको द्रं 
` करने बाले जिन शङ्राचायं कोः पाकर सन्यासियो' ने भमायाका 
तिरस्कार कर दिया उन्दी शङ्कराचायं के सुधा बरसाने बाले ने के 


मामं मे जब हमलोग आर्येगे तभी हमलोग इस शोक के सय॒ुद्रको ` 
` पार करगे अथात्‌ च्राचायं की टट जव पड़गी, तव दसमलोग कृताथ ५ 


दो जारथेगे । दवेत की मावना जिससे बित्छुल दूर दोग हे, एेसे 
अद्रत पदको प्रकाशित करते हुए वे अनादि  अविद्यारुपी अन्धकार ` 
 . को दूर्‌ करने बाले शङ्कर मेरे नेघ्रों क सामने कव वेगे । रातनि के 
: अन्धकार के समान भेदवादी मतों के ऊपर चलने बाले राहियों को 


$ ~ ` * 


ॐ सारको खीच लेने वाले है । 
८ हे आचाय! सुक्तिको भी किङ्करी वनने बाली अपनीवाणी 
 -से राप अपने चरण सेवक मानवो के. मति-दोष को दुर देते है। ` ( 


` यदिप शीघ्र न अगे तो विद्वान्‌ लोग हमारी दसी उद्वेगे, ` 
भोर किसी प्रकार हमारे दुःखका अन्तन दो पावेगा। अतः हे 


पूज्य चरण ! भाप इसे जान रचये । हमे मते मारिए, शीघ्र ‡ 
प्राशि ^ दः 
= कवि--3स तरदं शिष्य जनो' के लिङ्गः होने पर यतिराज. राङ्कर  /. 
 . की मदहिभाको भली .भोंति जानने बलि पद्मपाद मै श्रथ युक्त 
८ ` नचन से उनके शोक को दूर. शरिया, यौर यह कहने 





। ह. = ~< ~~ 
(र < त ~ 7. ~ ४. ८८ ह | 
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पञ्चाद्‌ के विचारं प 
दे मित्र! हमलोगो की नपुंसकता पर्याप्त हो चु । भभो, 
, : हमलोग मिल कर उत्साहं के साथ समग्र भूभण्डढ को खोज दाल । 


उसके वाद्‌ पाता लोक तथा आकादां को भी खोजगे, जिस प्रश्रः 
` देवताच्मो' ओर मनुष्यो में दिपे हए देवताको कोई खोजाता है । 
क्या आप लोग नदीं जानते कि उत्साही आदमी यतन्‌ करने से' 
दुष्प्राप्य अर्भ को अबरय प्राप्त कर लेता है । विघ्नो से बारम्बार 
` ताडित दिये जाने पर भी उतसाई-मरे देवता नं शति दुलभ 
 सखथाको भी प्राप्त कर लिया। यद्यपि हमारे शुरु दुसरे के शरीर में 
#^ देदह सतएवं उनको खोजना बहूव ही कठिन काम है तथापि 
अपने गुणे से वे उसी धकार जाने जा सक्ते द जिख प्रकार रह ` 
के उदर मे रहने बाले चन्द्रमा अपने श्रकाश घे 1 अग्नि के समान ` 
युति बराले हमरे गुरु काम शाख की प्रादि कएने के लिये इख 
यति वेश से निकल कर बहर गये दै । वे स्वयं {संयमो तथा काम 
कला के । जानने के ल्य छ॒न्दसियों के विलासौ स्थान भूत 
 क्रिसी राजा के शरीर को प्राप्त शि होगा । ८ 
, ~ ` हमारे गरु नित्य कृपन वेने वाले पुरुषौ मे सवं श्रे हँ । उनके ` 


` > द्वारा आ्रध्रितदेश सें सवे प्राणी खली! होगे, रोग-शोकादि को 


£; , उनपर दृष्ट न होगी इद्र ठीक समय पर बृष्टि कते होगे, था 
~. थ्वी बाल्ित फलो को देने बाली होगी । आचाय अनन्त संसार्‌ 
 . खपी सुद्र क पार-लगाने वाले सेतु के समान दै । अव आलस्य 
\/ ^. लर यरषर शङ्कर के चरण कमल को खोजने के लिये दमलोग 
५, ,-शाहर निकल चलँ । यहीं व्यथं समय न विवि । _ 3 
6. अति पार पदापाद्‌ वन भ 
“शिष्यौ ते ध्यान से एना, तथा उद्र गुर के शारीर की र्ता कएन भ 


` अगलामभाग चमकर्हाथा। रत का बना मुद्कुट सोने की डण्डी 
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कुह॑ आदमियोः को रघकर दूसरे लोग खोजने के लिये बाहर 
[निकले वे लाग एक प्ाडसे दसरे पर, एक द्वेश से दूसरे 
` देश मे, समम प्रवी पर गुर को खोऽते हए देवता के निवासो ` 
को तिरस्कृत करने वाले अमरुक रज। के विशाल जन पद्मे. ॐ 
पहुचे । मर कर फिर से जीने बाले, प्रथु तथां दिलीप के समान 
गुणी राजा को सुनकर चन्दने इषे अपना चाये शङ्कर समा, 
` -बिरहं से उत्पन्न अधिक दीनता छोडी; धैय्यं धारण किया । जब 
उन्होने जाना कि यह राजा युवतियोः का प्रेमी तथ) गान-विद्या 
मे आसक्ति रखता है तत्र दन्दोँने समस्त विरोषता को जान क्र 
गायक का वेश धारण करए नगर में प्रवेश करिया] उन शिष्यो ने. 
` राजा को बशमें करने के ट्य उस के सामने. अपनी उल्ृष्ट विदय 
कह सुनाई । शिष्यो ने राजा को सैकडोः रमणियोः से विरा 
'इश्रा उसी प्रकार देला, जिस प्रकार चन्द्रमा ताराश्मो से ¦धिरा 
इमा हो । सुन्दर चामर धारण करने वाली लियो के. कङ्कण से, | | 
 उसक्रा मनोहर पिला भाग रञ्जित हो रहा था, . तथा स्ङ्गीतके. | 


जानने वाले कछाविदो के द्वारा गाई हद कणे खद्‌ तान से उसका 





द "वाले सफेद छाति से रञ्जित हो रहा था, जिसघे जान पड़ता था, ` ` 


“ ने भूतल का आश्रय लिया है] रुचिर वेशव्राले शिष्यो ने स 


व्याज सै शिष्य लोग अपने गुरु -का प्रबोध कर रहे दै, उनकं 


६ मानों कामदेव ने शरीर धारण कर लिया है अथवा देवराज इम्द्र ¢ 
छ 


सभा मं उपस्थित होकर राजा के इशारे पर आसनं हण किर्या 
` तथा उनकी आज्ञा पाकर मूच्छता के जानने बलि इन कृलाविदो' . ^ 
` नंसभाको मोहित कपे हए सधुर गान गाया। स गेम ४ 





कना देहे गुरु श्र ति स्छृति आदि युष्प-रस के. आस्वाद लेने. ` 
चलो व॒म्डारा साध छोड़कर ऊ चे ऊं चे पेड़ वाले पदाड्‌ की चोटी, ` 9.“ 






॥ त ऋ सोः 
= "म्‌ 
रै 
(9 ड 


, अर तुशहारा निजी शरीर पड़ हभ हे । तुम्हारे शिष्यो का हृदय | 


द्व से भर गया दै । वे लोग उस शरीर की र्ता करे मे बहुत 
` ` क्लेश उठा रहे दै । | | 


सनन्दन ~प पञ्चदर कामदेवके सिद्धान्तो को भरेण करनेके लिपि 


प्राचीन शरीर को दो कर इस नये प्रपच्चमे धूम रे दै । दे मलु- 


च्यों मे श्रेष्ठ! तुम पने पच्च सुखत्व श्रथात्‌ रिव-स्वरूप को 
नहीं प्रा करसे दै । तंस हमारी गतिदो, वुम क्यों ठग चयि, 


गये हो १? पूरणिमा के चन्द्रमा के समान्‌ सुन्दर यख वाले € शङ्कर । ` 


आप शस द्भ आदि सव प्राचीन गुणो को सूल कर्‌ इस नये शरीर 
` से पना तादात्म्य समम कर अभिमानी हो गये हे । अपूव हदय 


< २५. ४ 


` द्वितीयद्य] श्री राकर दिग्िजय। १५८. ` 


46.05 


प. 


ऋ धारण कर दे है । हमको आपने चिल्ल सुला विवा । दै ` ॑ 


अकाम । आपं मेरे व॑चनों से अपने श्र छठ स्वरूप को स्मरण 


 कीजिये। इस नदीन वेश में श्राप अभिमान धस्णि न कर्‌अषने 
, असद स्वरूप को धारण कीनि९ । इतना ककर खव चु¶ ठ गये। 


` ~ ` आष्यास्मिक गायन 

4  कवि--पदापाद्‌ का स्ाध्यास्मिक गायन यदीं से आरम्भ होता 

~ है । जिसके दारा गीति के व्याज से ६ तत्व का शाखीय वृणन्‌ 
 अस्ठुत किया गया षै । . यह गायन अद्ध त वेदान्त के रश्यो से 

„न ओत-प्रोत हे । इ 


परिचय मिल जाता हे 1 -राञ्य पाने तथा ओग-विलास मे लिप 







( ५ देन दोनों यो से नितान्त रमणौय है। 


ग ‰&\ यर मूते तथा अमूत समन 


खे सुनते दी राना अमरूक को प्मपने शद्ध रूपका . 
ष्की . वान्नं खमाप्त हो जाती है | यह्‌ गायच साहित्य तथा | 
ग = ४ 


“^ बहापाद उपनिषद्‌ “नवि नेल (वद नदी यद नह) बचनके 
| 8 सममन पदार्था क भली माति निषे कर. 


नकर ` = 






१६० अध्यार्मिक्‌ गायन । [ पंचम ठ 


उसे इस जगत्‌ का श्चधिष्ठान' वतलाते हे, सब प्राणियों के चात्म 
हप होने के कारण उसा निषेध कथमपि नदीं किया जा सकृता हे । 
जो पुरुष व्रहयका तषिध भी करता है तो उस निषेध का को साक्ती 
शरबर्य ही होगा । साकतीहप से बही परमत सवेत्र अवभास मान 
` होरदा है । विद्वान्‌ लोग जिते आदम स्वरुप जानते है बह तच्छ 
मदी! चावल तुष ( मूषी ) के भीतर धिपा र्ता है । चुर 
लोगे द्टकर भूसी को अलग कर देते ह ओर चावल को 
` निकाल लेते ह । पर्रह्म के साकतात्‌ कारकी कथा उसी प्रकार कौ 
है । हने आका आदि भूतो को उत्पन्न कर उसके भीतर प्रवेश 
श्रिया । अन्न मय, मनोमय, विज्ञानमय, तथा अआनन्दमय-दन पाँच 
कोशो के भीतर बह ठेस चिप इन्रा है कि वादरी दृष्टि {रखने 
बाले व्यक्तियों के छिये इसंकी सत्ता का पताही नहीं , चलता । 
विद्वान्‌ खोग युियोः से इसकी विवेचना कर चावल च्म भाँति 
{जत आत्म तत्य का साक्ञात्‌ कार करते दै पह -तत्व वुम्दीं दो । 
 . सव इद्धियो के आश्रय भूत ततर तुम्हीं हो । ञंची-नीची भूमि पर + 
` सन माना दौडने बले घोडोःको कोड़े मार कर रस्सियोसे 
` अच्छी तह रोक कर एक स्थानमें सहे मे वाँध दिया जाता द । 

, उसी प्रकार हमारी इन्द्रियो विषम विषयो में लिप्त शकर 'च्वरए ` 
कर्‌ रदी हे । विद्वान्‌ छोग विषयोः मे दोष -दिखला कोड मार शर ˆ 
उन्हे कते है तथा चित्तवृतिरुपी रस्सियो से इन इन्धियकूपी `. . 

` -अव को जि परस्‌ ततव रूपी शङ्कर ( सहे ) मे बोधते ` दै, बह, 


सी -- 


| 
क । = [मौरी 


वत्र ददी हो । तीन अवस्थं होती है-जागरत स्र्प्न तथा खप्त 


` @रिमसी आत्मनि रथिं विद्धि शरीरं स्थमेवद । बुद्धिश्‌ 4 रिपपणी--आत्मामे रथि्णं विद्धि शरीरं स्थमेबठु । उदधि ५ 
, सारथि विद्धि मनः परमद मेवच ॥ इन्दियाणि हयानाहर्विषयास्तें १ | 
गोचरान्‌ । यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सद! ॥ तस्येन्द्रः > 
 . यारि वस्यानि सद्रवा.इव संस्थः ॥- ~ ` ५ 1 


व + { 
"ठ, ८ ^ 6 \ ५ 
= ~ = = त £ # 
॥ र. =. + ज 4 
„+. ~ ५.४ 4 ‡ 
† 1 > छ क „ ऋ न्दो । > र 4 # र क 


ह द्वितीय चदय | ` श्री शङ्कुर दिग्विजय । | ५ १६१ . 


` . गदौ नीद)्राटमा इन तीनो अवस्थाश्मो मे अनुस्यूत होकर इनसे 
प्रथक्‌ रहता हं लिख प्रकार पुष्प साला मे डोरा सव एला मे विद्य्‌- ह: 
मान्‌ रहते पर भी उन सवपते अलग रहता है । इन्‌ तीनी सपायिवोः ` 
छः से पथकः कर्‌ विद्धान लोग जिस तत्व को जनते ह । वह ततर ददी ` 
. -दे। पुरुष के विषय में श्रति कहती दै-( पुर एेष्य कालम 
` दसन्न दोगा वह सब पुरुप व्रहमही हं स्बुलस्यिदं ब्ह्मतनलान्‌) ` 


` श्रा०खप०। यद सव हृल हही है, उसौ से इस चिरव = 


. खलत्ति स्थिति, तथा लय, दोता हं । इन क्चनों के द्वारा बह तत्व 
सवश्ा कारण्यं रूप सङ्कटं आदि का कृप्ः मीहे तथा च्रासमाभी 


है । बह परमतत्व तुम्दीं हो । इस शरीर म जा. +भ रा है बही 
जो सूये-मण्डन मेँ चसक रह 


4 ते चभक रहा है। इस प्रकार 
 परिव्षन के द्वारा वेद्‌ वादी. लोग जिस तत श बवटते दँ वह 


 सये-मण्डल में भ विद्यमान है ओर 
है बही इस शरीर सें भी आस्मरष 


क्त्व तुम्दी दय 

^ २ के अध्ययन, दान्‌ 

\ * करने तथां उपासना कर 
` क जाता हे वेह बह्षिण 


१ जिस व्रह्मको खड चित्त से जानने कौ 
^: इच्छा कस्ते ह वहं तत 


तद्द हो । विद्वान्‌ लाग शाय ( सनका 


> निमप्रद्‌), दम इन्द्रियों का निग्रह ) उपरम ( वैराग्य ) आदि 


अदिसाधनां के दास अपनी वुद्धि मे अपने स्वरुप से खोज करं 
~न अनतव सचचिदानन्द्‌-रुप जिस ल्के पाने मे समथ होते 


 -उघे पाकर जर्ममरण 








वि-राजा न रात तत्व क चणन 


#. (. (. कीदको अपने करैव्य फो भली मोती पर्दिचान लिया । 


* ओर इनकी छ्ाशान्रों को पूरा कए 





दान यज्ञ, तप, अदि कमा का श्रद्धा पूत 6 
से जिन ब्राह्मणं का हृदय अत्यन्त निर्मल ` 


ई? सजति द बह तत्व मापी हे । 
करने बाले इस अनिन्दत्‌ 


इन्दे बिदा चिया। सभाम ४ 


से रहित दोकर्‌ आवागमन के क्लेशखे ` 


2, 


[ + 


इए । इस वाद्‌ पदिले देखी _ गई गफ मेँ जाकर योग-धुरन्धर 


` इद्दिय जन्य ज्ञान से अगस्म, करण ` देनेवाले, नरसिंह भगवान्‌ 
 बुरु्त प्रसन्न किया । 
` शुफा में घुसख कर शङ्कर कन्दरा के भीतर से योः निकले जिस प्रकार 


चन्द्रमा राहु के मह के लद से निकलता है । तपश्चात्‌ तपस्वियों 
 मेंश्रष्ठ शङ्कर बहुत दिनो के विरहं खे अत्यन्त शोकाकुल होने 


उन्होने मण्डतभिश्र को देखा । उनका कमे काण्ड मे लभमान , | 
, विद्छुल नष्ट हो गया था ओर बिषय-ह्पी विषदघ्रे उनकी चरभिलाषा .. 


ने शरीर का च्रगला भाग सुक्ताकर प्रणाम किया, ओर शरक न ( ४ 
गिराने वाले नेत्रो से उन्हें अनवरत देखकर उनकी पूजा कने के , ^ < 
लिये वे खड रहे । सत्ववादी विश्वरूप शङ्कर के चरण कमलो पर ~ 

` गिर पड़, तथा यह घर, यह शरीर, मेरा स्वस्व भाप ६1 द हे1; . (^; 
यह कहते हुए बे नितान्त प्रसन्न हुए । वात चीत करने मे अन्यभ). .८ 19: 


` शल, मेम से प्रणाम करते बाली मण्डन की पर्वा शार प्रिय ५ (¢ 
` पति कै हारा पहले भूना वथिशराय, आसन पर बैठे हुषैःपण्हितो के. ^ ` 
दवारा चारो ओर से षिरे हृष, सन्स बोली। ` ह 


व. भ 
१६२ ` शङ्कर को भारती का प्ररन का उत्तर। [ पंचस अङक 


उन्होने राजा के शरीर को होड दिया, ओर अपने दारीर मँ पहले 


उन कला विदो के द्वारा समाये जाने पर शद्धर भूच्छित द्रौ गये! 
क गये प्रकार से घुस गये । चेतनाको प्राप्न करफिरसे उठ ख्डे | 


श्ङ्धराचाय ने देखा करं राजा के नोकरी ने उनके रारीर्‌ से श्राग 
खगादी है तथा वह्‌ जल रहा है । यई देखश्नर उन्होने उसी जलते 
हए शरीर मे प्रवेश कर लिया । ब्रह्मज्ञान्यो में श्रष्ठ शङ्कर ने 


९ 


को सुन्दर पद्‌ वादी श्रूतियोंसे चाग शीघ्र बुादेनेऊे चयि 


उसके वाद्‌ नरसिह की कृषा से आग शान्त हो गई । उस 


बाले सनन्द रादि शिष्यो के साथ सनक ऋषि के समान मण्डन | 
मिश्रके घर गये । अनन्त पहिले से ष्चाने हए घर भँ जाकर ‡ 







निता ५ => श्रौ . ‰( 
नितान्त दुर हो गई थी । उन्हे आकाश से उत्तरे हुए देखकर सिश्रजौ ^ 
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दवितीय दस्य ] ` -श्री शङ्कर दिग्बि्िय। ९६२ 


शारदा--समस्त विद्याओं ॐ राप स्वामी दै, सवर प्राणियो` 
> आए रवर दै, व्रह्मा के्ाप स्वामी है । दे व्रह्मन्‌ | आप 
 -सान्तात्‌ सदाशिव दै । समा में सुमे न जीत कर काम शाख में 
कथित काम कलाः के जानने के लिये पते जो कद्ध प्रयत्न 
किया है, बह मानव-चरित्र का अचुकरण मान्न है । श्रन्यथा श्प 
सर्वज्ञ हे, जगत्‌ की कोड बिदा नहीं जो श्राप आपरि चित हो । 
हे पूजनीय ! अपने हम दोनो खी-पुरुषोः को पराजित जरिया है 
उससे हम कग को किसी प्रकार को लजना नहीं है । क्था सूयं 
दारा किया गया पराभव चन्द्रमाकौ अपक्गी तं फैलाती हे १ अव 
अपने नि्मैल लोक अथात्‌ न्द्रो को अवय जाऊं गी । हे पूय ! 
। अप कृपया यसे जानेक्छौ चाज्ञा दौ जये । 
 कृवि--इतना कट शर्‌ अन्त्या होने बाली शारदा से योगः 
शक्तित देखते माष्यक्ार ( श्र ) वोले- | 
शङ्कर--हे देवि ! यै व्ह ज्या प्रिया भाय, अष्टमूति शङ्क 
॥ की सगिनी, वाणी को आद्य देवता, चिन्मयी होने पर भी संसार 


।. ऊ पाठन्‌ क्रे छ्यि कद्सी उसा आदि रूप को धारन करते बाली 


ॐ “. संमता । इस लिये ऋष्य श्ृङ्धादि्केत्रो म मेरे दाप वनये 

८ `“ गये मन्दिर मं शारदा नाम से पूजा प्राप्तकर तथा अभिरुषित 

> च [भ [९ © ~ ® सद न 

, _ , वस्तुष् का देती हद सज्ञनो' ॐ पास सद। निवास कस 

1 
# (की ` ऋ टिप्पणी--जजिस्‌ ऋष्य ङ्गं द उहलेख इसमें है उखे . 










ह । यह स्थान मसूर राज्य ॐ पश्चिम भाग 
स्थापित पीठ! 


त्माजवुष द्धै कहते ध 
१ कक अदस्णीय तीथं स्थान है । रकसचाये द्वार 
च 6 शव रघ है । यहां से १०२ रोको तक्‌ चाये शांकर 
ष ४1 डन मिश्रको अदत वेदान्त च त बड़ सुगसता क खथ सिल- 
1 धहले आत्सा तो देह, ईन्दरिय, सन तथा बुद्धि से प्रथच््‌ 


१६ “ मण्डन मिश्र का सन्यास । [ प॑चम अङ्क 


 शारदा-हे शङ्कर ! तुम्हारा कथित सवेदा खुत्यहो भ 
। जाती हं । यह्‌ कद्‌ अन्तधान हे गड । 


` कवि-इस प्रकार शारदा शङ्र से यह्‌ प्रतिज्ञा कर व्रह्यलोक 


को चटी गई ! बह शारदा के अकस्मात्‌ श्रन्तधान हो जाने से सव्र 
`. लोग अत्यन्त विस्मित हए । यत्तिप्तज शङ्कर के द्रा अपने को जीते 
पर तथा उनके संन्यासी बन जाने से वेधव्य-शोक के कारण शारद! 


प्ली को बिना स्पशं किये अन्तधान्‌ हो गईं । इससे मण्डन मिश्र 
भी प्रसन्न दो हुए ओर इस अदत घटना को देख कर यतिरर श 
भी प्रसन्न हुये, गुरुशङ्कर ने मण्डत पण्डित के समस्त कार्यो को 


` . सन्यास-प्रतिपाद्क गृहस्थ सूत्र की विधि से अटसे निपटायां ओर `. | भ 
` इनके कानमे तत्त्वमसि वाक्य कह सुनाया, नो संसारके दुवो ` | । 
की हानिक सूचक है । इसके पहले मण्डन मिश्र ने मी विधिपूवैक ` ` 
यज्ञ में अपना धन दे दाला । अपने उपर अग्निहोत्र कीश्मागरख . 

कर अथात्‌ गृहस्थ धमं से सव नाता तोत्र कर ओर संसार को छोड ` ९ 
वे शङ्करं कौ सेवा करने लगे ।. भण्डन ने भी संन्यास लेनेके वाद्‌ 

विधिवत्‌ भित्ता मोगी तथा पीले आत्मत को सीखा । आचार्य . .१ 
. शंकरने फिर उनसे उपनिषदों के “तत्व मसि वाक्य छा अ्थ-सहित „` ` 
विवेचन किया ` ध | ८. ~ 


~ 








` कैदिखलाकर सकी स्वतन्त्रं सत्ता ओर स्वरूपका परिचय दिया गया ख्ख. 
है । अनन्तर वैराग्य धारण कर बह्म वादी गार से आत्मा के.श्चबण.-+ ^ 
` मनन तथा निदिभ्यासन का उपदेश दिया गया । वैदान्त दशन य्व 
` दारिक दशन हे । इस लिए अद्वैत तत को अपने जीर्बतं कः ल्व #८ 
` बनाकर जीबन्‌ को केसे सुधायु जां स्के, उस बाता. र्ण इन ` # ^. 






श्री शङ्कर दिग्विजय । ` १ १६५ 
पथ्चम-अङ्क 
ततीय-दश्य 

भणडन्‌ मिश्रको वेदान्त का उपदेश | 


दाङ्कर ओर मण्डन प्रेण 


आचा्थै- तमदेह नदीं हो । देहतो भट के समान चैव्यन्य दीन्‌ 
लते से जद है। यह शरोर सुपदि. गुणों से युत है तथा मनुष्य; 
` पञ्चुओआदि जातियों से मी युक्त है । परन्तु आत्मा रप, ९५५। आदि ` 
॥ गुणे से हीन हे तथा जाति से रहित दहै । शरीर के विषय मं 
` यह्‌ हमारी दृद. धारण है कि यहं ,₹२।९ मेरा हे इस प्रकार य 
शरीर श्ात्मा से भिन्नहंहो | ¦ न 


न्ड की चोट लगने से घड़ा पट जाता € । यह हमारा नित्य 
का अंलमव है ! यों पर दो पदा हे । ए बह घट दहै जोनष्ट 
† हयो जाता हे 1 ( लोप्य ) दू खरा बह ण्ड € जा उसे नष्ट कर देता ह ८ 
९ ( लोपक ) इख भ्रकार लोपक लाण्य ते हमें भिन्न हअ कर्ता टे । 
५ उसी प्रकार इस शरीर को मी दशा है। यह शरीर दय है अतः 
सका दषा जो पदाथ ह्णा चह उसे सिल्न हीगा । अथात्‌ प्रष्टा 
ए. ~ आमा भ र्य जीव से सदा प्रथद्ू हं । ठेसी दशा्रै शरीर म आस्म 
9 च कैव क्षिया जा सकता ट ! 
9 , १५. दरच्छ् सश्रात्मा नदी दी सक्रती क्योंकि वे काटने के साधन्‌ 
् त ॐ ` समान्‌ केवल साधन्‌ भाव है तो आत्मा 
तन । सेरी यह्‌ आंख है, एेखौ प्रतीति बतलाती हे किः 
वमद भिन्न है रथा स्वप्न ओग यपि मं इन्द्रियों की वृर 
करिण वे घट आदि जङ्पदना केसमानदहै। ` 















+ १.६० 4१ ^ ^ 
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१६६ मण्डन. को उपदेश ।  { पचम अङ्क 


यदि इद्धिय सप्रदाय को आस्मा साने, तो एक्‌ इन्द्रिय के नष 
हो जाने पर समदायकों विकृ हयोने के कारण उसको आमा कषे 
माना जायेगा ¶ यदि प्रत्येक इन्द्रियको आत्मा कदा जायतो एकदी 
शरीर मे क्रिया करने वाले अनेक आत्माओं के रहने के कारण 
` शरीर नष्ट हो जायेगा । | 
` यदि चज भादि इन्दरियोंमें से छ्रिसी एकको श्रात्मा माना 
जाय, तो चकलु के नष्ट हो जाने पर स्मरण नदीं होगा । स्मरण 
शोर अनुभव का नियम यह्‌ हे किये दोनों एकी आश्रय सें 
रहते हैँ । एेसी दशा मे थनुभव करनेवाखी नेत्र इन्द्रिय नष्ठ दं 
` गईं तव उस विषय का स्मरण नहीं हो स्केगा। इख प्रकार देखे 
गये ओर घुने गये विषय का ज्ञान नदीं दोगा । अतः इन्द्रियो को 
्रात्मा माननां उचित नहीं हे । 


मन मी अत्मा नहींहै। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने मे यह 
कारण मा्रहे। तथां मनके विषय में यह सी प्रतीति दोवी है 
` किं यह्‌ मेरा मन दूसरी जगह चला गथा था । हषुधि से मन का 
` स्यभीहो जाता है इस प्रर मन. ओौर आत्मा भिन्न-भिन्न 
पदाथ हे ~ 
ˆ इसी प्रकार वुद्धि को श्मात्मा भी नदीं माना जा सकता | दर 
तो उसमे भेद ज्ञान होता है ओर दूसरे वह भी द्वुषुधि मेन 1 


जाती है । इस प्रकार इन्द्रियों के समान बुद्धि को भ-आल्न 
मान सकते । ` | ~ 


` अहंकार मी त्मा नदीं है, क्योकि सं =) 
तिः या कर्‌ शब्द्‌ क्रियावाची दै । लोक भे यह कित त 
` किप्राणमेरेदहे। सपुप्निमे प्राणो क रहने पर भी ४ 
के कारण उन्हे हम आत्मा नह मान सकते । 





ठतीय र्य | श्रीशङ्कर दिम्बिजय । ` १६७ ` 


` इस प्रार्‌ मासा दारीर इन्दिय आदि से भिन्न द। क्त्व ( | 
ससि! इस वाक्य मे बही ल्व पद्‌ के द॑यक्हा गयाहेव्था | ॥ 
"तदः पद्‌ के द्वारा जगत्‌ के कारण व्रह्म का वाध हता दं समोर इनं 


दोनों पदों के द्धाय वोध्य वा गस्य न्र्‌ यग एकता यह्‌ वाक्य 


वताता हे । 
प्ररन-- परन्तु विचारणौय 
अत्मा भस्पज्ञदहै। एसी दशा मं दोनों कौ 
जाय १ प्रकाश श्रौर अन्धकार मं एकता नता 
तौर न इसी सभय बर्तमान्‌ है । श्रात्मा ह च्मस्धकार-रूप 
ह्य हे प्रकाश रूप ¦ दौ को एकता केसे १ 


प्रन यह है कि व्रह्म सवेज्ञ हे चर 
एकता कैसे मानी 


हेखी गह 


=, उत्तर--टीकत दी हे। वाच्या फ़ विचार करने पर दोनोंयें 
वरय पिते है) जिस प्रकार २९ बही पुरूष हं" "सोऽय 
लिये वाच्य. 


युर्षःॐ इस वाक्य क च्याथं में विरोध ह। इस 
> अविरोधी अंशः को लेकर ये दोनों पद लदा को बोधन करत 
घनौर इस लच्याथं में किस प्रकार का विेध नहीं द । 


९/ व चे लंगनेवाले लोग जिते कष्ट स धाड < कते हँ एसी दे ` 
२ गेह में .विद्यमान अ द्धि को वेक के द्वारा दोडो । पसम तततव ५ 
व ध्यान आत्सभाव से सदा करो । &स प्रह्मर चिन्तन कसल < ~ “` 


तुम्हु शश्च दी ~ ्रा्र ह्यो जयेगौ । 
¢ व्ण - गवति स्तण - सोऽयंपुरुषः" यह वही पुरुष 
=स.व च्व त॑त्‌ शब्द क अथ है (तकाल विशि ५ख्‌। 
ध प (धी अंश को छोड क वर पुरुष रूप का रहए 
# ~ री प्रशर विरोध न्ड हौता। इस्त प्रकार ठलमसि 
कर च्रथंदहे। (तत्‌ अथे हे सबेज्ञगदि गुणः 

| [ अथं ह भल्य ्ञात्वादि-विशिष्ट शेव । 
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१६८ ` वेदान्त का उपदे । ` [ पंचम ञअ्भ 


यदह शरीर भृतक हों जाने पर कोच्मा, शगार शओरौर अग्निका 
भ्य हे। इसमें दुःख उन्न करनेवाली ममता ल्रोडो, तथा बाहरी | 
पदार्थोमे मी ममता का परित्याग करो। हे ब्रह्मन्‌ समस्त | 
सङ्का को छोड़ कर अपने चित्त को परमात्मा में दही लगाओ । (२ 
अहामत्घ्य एकर तीर से दूसरे तीर पर तैर कर जाता है| बह 
 तीरसे स्वयं भिन्न है श्रौर्वह तीरं से किसी प्रकार लिप्र नदीं 
~ होता। आत्ाकीौ दशा ठीकफेसीहीहै। वह भी जाग्रत स्वप्नं 
छदि अवस्थाय मे अवश्य संचरण करता है तो भी उन अव- 
¦ स्थानं से भिन्न है रोर इसमे इन अवस्थां के किसी धमं 
 लिघ्ननहीं होता। 
जाप्रत्‌, स्वप्न, घुपप्नि, ये तीन वस्था होती हैँ । ये अज्ञान 
. के कारण श्रनुगत दोनेग्राले चित स्वरूप आत्मा म सदा करि्पित 
की जाती हे । इन्द्रिय खे उसन्त ज्ञानावस्था को जाघ्रतः अस्थां 
`“ कहते हे, तथा अविद्या जिस -अवस्था मे विद्यमान रहती है उसे 
ध ८ सुषुप्रि" अवस्था कहते है आत्मा इन तीनों अबस्थाश्नों मे अनुगत ` 
 होनेपरभी इन तीनो से भिन्नहै। जिस प्रकार रज्जु से सोपः 
दण्ड, भूमि द्र आदि की कल्पनां की जाती हे उसी प्रकार श्रात्मा 
में इन अवस्थं को कल्पना है 1 इन तीनां अव्रस्थाओं 1 रे 
होने के कारण व्रह्म तुरीय, अभय तथा शिद्र रूप है । 6 भी ~ 
~ बही हो । अतः पहले के समान किसी प्रकार का रम मत करो 14 . कौ 
कय सवे रो अल विरोध अंश है । इन दोन्ट 
देने पर केवल श्ञानः रूप अथात्‌ चेतन रूप से लीव ॐ 





ध 














एकता मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है] (५ 0 0 
` दरषटव्य-वेदान्तसारं एषठ ६६&-१०२॥. † 


च्‌ 4. 





1 १ = % 
प 
॥ ५ 4 २ 
र" भ व. य "व~ 03 


तीय दद्य श्री शद्भर दिग्विजय । ` + 
 . आला सदसे सुम है । बह जड, तथा दुःख प अहक 
यादि चे विपरीत दोकर स।चद्‌ानन्द्‌ < से प्रकाहिषह होता है। अतः. 
इये %रस्यग्‌, कते द । विद्धान्‌ के वह पास है पतु सुद्‌ मतिबले 
मनुष्यों सरे बह बहुत दू९ 2 । | 

वह्‌ चैतन्य रूप भीतर चनौर बाहर है। जो मूद्‌ है बह इसं 
केवल बादर ही द्‌ दता उसे नहीं प्राप्न कर सकता अत्व | 
शक्ति की महिमा अनुपम 


 , : जिस प्रकार प्याऊ दी जगह पर पानी के छि 
न दते दै, पस्तु दूसरे कण मं द ¶ ले ञ्जलग-अलग रास्ते 
पर चले जति दै उसी प्रकार चरम ओ भिन्न-भिन्न नामधासो कृत्‌ 
चे पुरूष निवास करते हे । परन्तु म 


आनी रहता 
घुख.मराप्चि के ख्य जा-जा काम रात-दिन्‌ 
£ न स्कर नाना प्रर के दु हो ९1९ है, रयोर ण्य 
के विना सुख की उत्पत्ति नट देखी जाती अर यह €< भी 
न्न म होनेवाले देतु से सम्वद्र € | 
॥ 
, “ज्व््िसुङी बुद्धि परिपक्व हे उषके लिये 






वेद का वयन एक बार 







^ न्तर तय को धरदएए० ९ 


ये बहत से श्रादमी | 





वाद इख धरम काद ` 


न किया जाता है उससे ` 


यन्न कर सक्रवाहै।प्र्द्‌ 


५ 

खमन पर 8 अत्साका साक्तातकार उ | 
४ दु चु 1 -पुरूष के लिथ' गर ॐ चरण-कमलो की सेवा करने | 

< भष समु ्ात्तात्कार &त। 
। आदि वेह्-बिहितक्मा 


। ~ 
जे 4 ॥ 
(५ = च न्क ५ 
न ३ „9 ~न न, 2 = 4 = २४५ ५ 
ध न) ] क = 
४. र - म > .4 
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का मल दर्‌ हट अ व. 
> की योग्यता उस्र 





` ` को जानने के लिये आदमी कैसे समथे होगा । ८, ह 






७० , `  गुरुक्री महिमा। - पचम | 


गुरु की अहिमा 

कवि-- यहो पर ग्रन्थकार आत्मा के प्रव्यत्त करने 
गुर्‌ के महत का वणेन कर रहा त (व ५ 
रात-दिन गार्ूमे अपने मनको लगाना दाहिये ! द्योकि तस्वेता 
` शर साक्लात्‌ रिब है, सेवा से प्रसन्न दोने बाला गुरु शिष्य क ख 
को कृपासे देख्ता है । गुरु की आज्ञा का चअवरय पालन कृस्ना 
चाहिये, क्योंकि वह कल्पलता के खमान मनोता च्छित फल को 
-कलती है] उसके लिए' कौन बस्तु अकाय है १ इसखियं गुरु र 
-आज्ञा को प्रसन्नता से मानना चाहिए} ` ` ` ज 
` गरुके द्वारा उपदेश दिये गये देवता यदि रु हो ज्ये तो 1 
इनसे गुरु हमारी रक्ता करता दै । परन्तु गुरुके र्ट धे जान पर॒ ` ~ 
कोई मी सतक नदीं है । इसलिये गुरुके हृदयम कभी क्रोध 
` उत्पन्न न करे । | | 

निषिद्ध वस्त॒ के सेवन करने से निधत्त होने वाला पुरुष विदित नि 
काय करता च्म पुरुवा को प्राप कर लेता है । तोभीये विधि-\ , 
निषेध स्वयं न जाने जा सकते किन्तु गुरं दी इन्द बताता है । 6 
इसलिये गरु से अनिष्ट की हानि तथा इष्ट की प्राप्ति होती है। ` 
` --आराधना करने पर देवता इष्ट फल अवश्य देते ह 0 + 1 
देवताकी प्रापितो गर्‌ कीदपावे होती है। यदि एेसण़न होता- ५. 
` तो हमारे मनोरथ को देने बाले तथा इन्दो से .अर्गीचर देत र 


के लिये 
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 दै। शाख क श्रवण अथवा मनन का उतना फल न्दी" "ह 110 
 . गुरुके सत्‌ उपदेशा इसी लिये वेदिक धमं मे िषत ( 
` -उदीरूपसममानतांदे) ˆ, - ८, ` नर 


ततीय दश्य । श्री शङ्कर दिग्विजय । . ` १५७९; 


शुमा गुह विष्णः गुरदव महर । 


गुरूःपिता गुरभीता शुर्ेवपर शिवः ॥ 


रहय ववत पुराण का यह वचन ली अर्थंकी पुष्टि कस् ह~ 
ष्टेन कश्चन 


(“निव रुष्टे गुशुल्याता युर < 
सके भ्रसन्न दोन १९ देवता लोग प्रसन्न होते हं छर गुरू 
रुष्ट होने पर्‌ देवता लाग ₹~ तो जाते द । इस लिये सद्रूप 
देवतःश्मो को श्रात्स भ्व सदा देखने बाला गुर्‌ निन्य हौः 


जगत्‌ रूप हे । 
कवि का प्रव 


क्वि--इस प्रकार शङ्कर क द्वास परभारम-त्व शिता 
पालने पर मण्डन भिश्च यह क€ हुए गुरु ॐ चरणं पर गिर 
पडे कि भगवन्‌ ! . आज यै धन्य हुख्ा । अपन करूणा-कटा् 


} मेरे अन्धकार क ई कर्‌ दिया । 


१ इसके वाद्‌ शङ्कर९न दिशा-रूपी खियां ते मित्रता कएने बालि दः 


मण्डन का शुरेरवर 

। के सुख को तिरस्छत , 
स्थान पाया । वेदान्त. ` 
विना किसी श के. 


4 
\ ( दिशाओं म चारो ओर 


स 
यह शख . करण किया । 
स्वह छो 





एी, सरेधर % कौतक ४ 





१ स 
र न 9 न २ त ई, 
- + भ तेत । स्क 
त [५ 7. = ह श > क ॥॥ 

न्थ ~ र > ग २४५१ 
(९ + ५ ६ ) 

9. $ "न 
॥ चै 





१५२ _ च . ~ श्री शैल पवेत ¦ | पंचम अड 
ष्ट मतोंकौ खण्डित कने बाले †माचायं शंकर बहोसे जने वहे। 4 


ले हए अनेक पलाशं पर भूमने वाले भवय ऊ वारा जहौ 
भर मधुर शब्द्‌ का गृज्खारहोरदाथा, एसे जङ्गल को देखते 
` आचाय यम के द्वारा पालित दन्तिण शा में गये | वहा महाराष्ट 
देशसं च्पनेम्न्थोका प्रचार कर अध्यन्त विद्वान्‌ दाकर दस्र 
मतो के अभिमान का खण्डन कर सनक ऋषि के समान श््ीरौलः ` 
पर पचे । = | 3 


| विली इद जही के बनं से निकलनेवाले अत्ययिक गन्धको 
लेकर बहनेवाला रमणीय वायु जदं वकष छो हिला रहा था, जह 
मतले गजेन के मारनेमें शर सिंहो कासञदाय निवास कर ५ 
`  रदाथा, जो शिवजी को प्यारा चौर त्र्या के कौशल को दिखाने 
बाहाथ), एर श्रीशैल पवैत पर राकरप्टैवे। ` 


( पहा के पास चङ्चल. तरङ्गवाली, कलि- कर्मष को दूर 
"करनेवाली, उचि-ॐचे पहाड़ों छो तिरस्कृत करनेवाली पातालं गङ्गा 
ष ~ ` भे स्नान्‌ क्रिया । शंकर ने प्रणाम करनेषाले लोगों के मोह को दर 
॥  . करनेवाले, आकाश को चछूनेवाली चोटी कौ धारण करनेवाले पर 
क संग को धिन्न-भिन्न करनेवाले बोलते हुए ` पक्षियों ओर मरो“ ^` 
से युक्त पाताल गङ्गा से आलिङ्गित मन को सन्न करेति 
पहाड़ पर चद्कर शिवलिङ्ग को देवा । ~ --> 










† टिपपणी--भाचाये ने शिष्यं ॐ मनर 
देश खे बाणी को मोन .रहने के उपदेशा चेः कतै 

न करने का उद्देश देकर शिष्यो ॐ मनं वाणी ह" 

“~. श्रपने वशम कर लिया॥ इसी क। उट्लेख 


पाद्मे 





2 प्रणाम्न करनेवाले मनुष्यों के. संलार के बीज हप अविद्या 
काम, कमं वासखनता आदि को मूज दाठनेवाले, मोक्तङूपी सम्पत्ति 
को देनेनाले, भ्रमराम्बा नामक ` देवी ( पार्वती ) से युक्त, मल्लि 


काज्ु न नामक शिवलिङ्क को देखा जिसके श्रागे अजन स्वयं नमन्‌ 
ह गये थे । | 


 भाचायै रार ने वृत्तो के द्वारा गमी को दुर करमेवाली 

कालिमा को दूर भगानेवाली, कृष्णा नदी के किनारे निवास 

शिया । उसं नदी के किनारे पवित्र कीतिं विचित्र चख के घर, 

 . सञ्ननों के श्प्रगामी पूज्य शङ्कर ने अयन्त विचित्र पद्वाले 
„ रप्रिय को परास्त करने के लिये वनाय गये-- 


अपने मन्थ समम्र गणो से युक्त श्रेष्ठ पण्डितो को पदाये। 
नय आचाय दृतरे शाखो के यश को तिरस्कृत करनेवाले, श्रति के 
` माप्य अन्धो को मिथ्या चथ दूर कके पदा रहे थे ठव पडुपत 
1 वैष्णव, वीर दौब, महे वर सतावलभ्विया न जाज। आत्तेप किये 
। / सरेश्वर भादि शिष्यो ने खण्डन कर परास्त क दिया । 


~ ` उरिद्याग कर शङ्कर के शिष्य वन्‌ गये परन्तु दूसरे लोग कद्ध 
होकर दरी ग्यक परतीा करते हए अपना समय विताने खगे । 
भ नेषाले, पनी कस्पता 
नो-फेचचन को वेदान्त का रूप द्नवाल अन 
4 वेद्धधाकऋाले, आस्सा का तथ] वेदों को जलानेवाले जिन 
२.०. इस षात्‌ बहय-रूप शङ्कर से स्पा की, उन्दने अपनी 
ज (लाश) को उसी प्रकर प्रति क्रिया, जिस प्रकार 
५ घा करनेवाले मिथ्य याघुदेव के नाम च प्रसिद्ध 
न 






` वृतीयच्स्व] श्रीशङ्कर दिग्विजय १८३ 


क द्‌ ^ ४ 


4 अत्सर ओर अभिमान को छोडकर खं लोग पने सत का. 


। | 


६ । 


१४  _ आचयंकागुण।  [ पंचम अड 4 


„ की वाणी कीं पर दिप गई, शेव मत अशिव ( मङ्गर रूप ) भाव | ` 
 . को प्राप्रहो गया, ` हत मत (जेन मत) गहेणीय वन गयाः | ४ 
शाक्तं सत दुर्गति मे पड़ गया ओर वैष्णव मत के पालन को कोई 
भीन प्ह्नेलगा। जव शङ्करं ने प्रति पक्षियों के सिद्धान्तको 
`.  निदेयता से चिन्न-भिन्न कर दिया तव तथां (गोतम) कौक्था. 





आचाय शङ्कर ॐ म्रन्थो मे निष्णात्‌ ( कुशर ) शिष्यो के 
चायो ओर भल जाने पर कणाद की बाणी तिरस्कृत हो गई, कपिल 









नष्ट हो गई ८ उन्हें कोड नदीं पृषता था ) नैयायिक वचन भी लुप `| ४ 


. होगा, प्रेरित कएने पर भीमाद्‌ लोग नहीं बोल, चपट्ताको | 


~ भ्रकट करनेवाले कपिल के मतको कोद भी बिद्वानन माने तथा 
इस रोक मे दाकर के द्वारा पराजित दीने पर प्रतिपक्जियां के मतो 
` की दुरस्था का वणन ह । | 


ज 
=^ क 
४१ 
प 
न. 
| 
८ 


> ॥ 8) ॥ क 
`. रह्-पश भ्रखाद्‌ गत, स्वतन्त्र भातत प्रेस, इहा दरा 


"14 
= ~ ~ 


= > कक 


भर 3 ५ 









श्रो शङ्कर दिग्विजय का हिन्दी नाटक पंचम अद 
(£ ततीय दरय समाप्त! ` 





म्ब 


॥ 











। । । कारमीरं का-सवज्ञ पीठ, 
[| सवेन खाचायं की स्तुति 
| ` शंकरी केदार यात्रा 








# 
ज नी 








द्वितीय मागो प्रकाशिते के लिये प्रयत किया जात ह 





¢ श्रीर कर दिश्िजय द्वितीय भाग क्रा विषय] 
¢ || उपरर कापराजय, तीथके लिये आचायैकाखपदेश 
८ पालिक्रह्टासा स्तुति शक्ररको साताम सिलाप्‌ 
हः शंकरशी समाधि अवस्था) शिवकरी स्तुति 
4 नरसिहकां विकट हप वणैन,.. विष्णु कौ स्तुति 

„¢ || शंकराचाये द्वारा नरसिदकीस्तुति, पद्यपाद्‌ को ददि यारा ` 
$. || हस्तामख्क रौर ताटक्ाचायेकरी कथा, . काञ्ची ` श 

"~ ` [| हरि शकर कौ स्तुति शिब गङ्गा 
2 ५ || अ्राचायं द्वार मुरास्बक स्तुति कावर 3 | 
>. ` || षट्‌चक्र निरुपण पदमपादके मि्ोंके साथ बात चीत 
`, || दस्तामलक का चरित्र गृहस्थ प्रशंसा >| 
॥ || गओ्ङ्गिरिका वणेन पदापाद का म्तिशा उपदेश 41 
व तोटक्राच।यं का व्रत्तार अगत्त-आ।श्रम || 
<# ~. || वातिक रचना का पृरताव अगस्त के द्वारा राम नने उपदेश. || 
~~~ || सनन्दन > द्वारा बाक्क्र रचना, पद्यमपाद्‌ का पृ्यागमन्‌ ||, 
८ || हस्तामलक्र का वार्तिक रचना, शिष्यके द्वारा आचाय स्तुति | 

` || हस्तामलक्र का पूलै-जन्म चरित, पड्पादिका उद्धार | 
४३ = [| नेष्कम्य-सिद्धिको प्रशंसा क्कच कापालिक का वणन || 
^. || पद्यप)द्‌कौ तीथेयाता, सुधन्वा दारा कापालिक को पराजय 
= तीथेयात्रा क दाष, शेवनील ॐ०८ से शस्त्राय | । 
तीथेयातरा पशं द्वारा आदि स्थान का धसं | 
ध उज्जधोनी | भटर भास्कर ओरे्चाचायैकः। श्राथं | 
= जेन मतक खण्डन ह वम = 4 
शंकर को श्रसंसा, ` शंशृयचाय का सवेज्ञपि धिरो" (1 

> | ~+1चायक्छा न्दर रश - गौड पा से चाये भेद १४ | 


शंनिरोसे अचाकशं 
शंर्र'चाये का वद १ लु 
सटाम्नाय से 


ॐ 

= "~ "~ 
1 क + 
~$ । वन 








